मूल सुशल कुमार जी कुत- 


आत्म संबम 


थे रे 

प्राहम संय्थ जीवन की 'सबसे बडी उपलब्धि 
छल 4 झात्मा को संयर्मित करके ही दम जीवन 
के भ्रल्पतस लक्ष्य को पा सकते हैं । 

मुनि श्री सुशीलकुमार जी ने समय-समय पर 
प्रात्म संयम का विवेचन करुणा से श्रोत प्रोत 
“वाणी से मुंखरित किया है, जिसे मार्ग दर्शक 
के रूप में हर घर की शोभा बनाया जाना 
घाहिये। 

भ्रात्म संयम सुलि श्री के श्री मुख से निकली 
शोजस्वी वाणी का संकलन है, जिसके प्रत्येक 
इारुद में श्रात्म शक्ति झौर झात्म संयम भरा 
हुआ है। 

इस महत्वपूर्ण संकलन का संयोजन मुनि 
श्रेष्ठ सुभाग श्री की प्रेरणा से यशस्वोी 
उपन्यासकार जयप्रकादा शर्मा ने किया है | 


संयोजक जयप्रकांश शर्मा की श्रन्य रचसाने 
€& जय देश---जय इन्दिरा 


७ जियो शौर जीते दो--मुनि श्री सुशील कुमार जी 
७ भात्म संयम 

& सुशील कुमार जी भौर उनका श्रभम दाल 

& प्रहिसा परिताजक मुनि सुशोल कुमार जी 

७ युता नेता श्री संजय गांधी 

७ एक जोवस करोड़ तत्व--मुनि सुशील कुमार जी 





५ है मई | बन 
मुनि सुशील कुमार जोमहाराज 


मुनि सुशोल कुमार जो महाराज 


श्रात्म संयभ 
प्रेरक मुनि श्रेष्ठ सुभाग 
धम्पादक-संयोजक जयप्रकाश शर्मा 
प्रकाशक ' । कमला पाकेट बुक्स, मेरठ 
मूल्य | तीन रूपये 
कम्पोरजिंग | प्रद्रवाल कम्पोजिंग एजेंन्सी 
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प्रकाशकीय , 
इसे मैं एक बहुत बड़ा सथोग श्रौर शुभयोव 
हो मानता हूँ कि तोर्थाकर भगवान के 
परिनिर्वाण समारोह के सम्प्त होने के साथ 
देश में ध्नुशासन वर्ष का शुभारभ हुआ्आा तथा 
प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांघी ने कोदि- 
कोटि भारतीयों के लिये २० सूत्रीय कार्यक्रम 
का श्रीयरोश किया । ऐसे सुअवसर पर जब 
मुनि श्री सुशील कुमार जी विश्व को भष्टिसा 
का सदेश देकर युनः भारत झा रहे हैं तो हम 
प्रादरणीय मुनिवर सुभाग जी की कृपा से 
पांच पुस्तक आपको भेंट कर रहे हैं। इस 
पुस्तक माला के संयोजक देक्ष के * जाने-माने 
राष्ट्रीय उपन्यासकार श्री जयप्रकाश शर्मा हैं। 
इन पुस्तकों के श्रावरण शिल्पी श्री सुधोष 
मिश्रा हैं। समस्त मित्रों के सहयोग से 
पुस्तकें उस पुण्य भूमि को समर्पित हैं, जहां 
राम, कृष्ण, महावीर, महात्मा गांधों सुशील 
कुमार धौर देश गौरव प्रधानमंत्री श्रीमती 
इन्दिरा गांधी के साथ-साथ हम सबने जन्म 
लिया । 
प्रकाशक 
गरेश चन्द जैन 
कमला पाकेट बुक 
१६ शोश यहूल मेरक 


विषय संकेश 
१- धर्म शोर जीवन । 
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१. धर्म श्रौर जीवन 


विद्यार्थी जीवन छोटे से छोटा जीवन है--जिसमें हम कुछ 
लेते हैं। बाद में तो देने ही देने का काम है । यदि विद्यार्थी जीवव 
में ठीक ढंग से लेता है--तो उप्तके पास देते के लिए एक भण्डार 

ह हो जाता है । 

भाष विद्या पढ़ते हैं।' ठोक है। मैं पूछता है--भाषके विद्या 
पढ़ते का उद्देश्य क्या है--भाप क्यों पढ़ता चाहते है? संसार वें 
हमारे जीवन का प्रथम प्रश विद्यार्थी जीवन क्‍यों रक्‍त्ला ? प्रश्य 
उठता है--श्राखिर क्यों ? क्‍या झ्ाप मेरे प्रतत को उत्तर देंगे ? 

मैं प्राज धर्म श्रोर जीवन के सम्बन्ध में कहने जा रहा हूं । 
इसी लिये विद्यार्थियों के लिये प्रश्न रस रद्द हँ--लिया क्यों ? 

इस लिये कि हम प्राजादी प्राप्त कर सकें। र्वतर्थतां 
प्रमक सके । 

भाजाद होना एक बाव है--भोर प्राजादी को समझता, 
दूसरी बात है । 

विद्या का उद्देश्य प्रकाश प्राप्त करना भी दो सकता है। 

धर्म और जीवन इन दो शब्द में संसार के सब कार्य-क्रम 
समावेष हो जाते हैं। कुछ कम धर्म के लिये, सब कुछ जोवन के 
लिये हैं । 

संसार का सारा वर्गीकरण धर्म क्षौर जीवन में हो जाता है । 

प्रश्न होता है--धर्म पहले या जीवन ? धर्म के लिये जोन 
है पा जोधन के सिथे शर्ते ! 


( द 

_ धर्म के लिये मर मिटने वालों पर इतिहास भरा पड़ा है-- 
धौर जीवन के लिये धर्म की धज्जियां उड़ाने वालों की भी कभी 
नही । 

घ॒र्मं का बया श्र्थ है? कुछ लोग तिलक छापा, वेष भूषा 
प्रोर ब्राह्म क्रिया काण्डों में ही धर्म मानते हैं। एक दो नहीं- 
धर्म की २२०० शाखाए' हैं--प्र्थात्‌ २२०० प्रकार के धर्म विष्य 
में प्रचलित हैं भ्रौर धर्म की भिन्न-२ प्रकार से ७०० ध्यास्याए 
हो चुकी हैं। 

भारत में जैन, बोद्ध श्रौर देष्कि येरससलछ_म फारस ध्रादि 
#ध्य एशिया में पारसी ईसाई श्र इस्लाम तथा सुदूर पूर्व मे 
हुग लागो और कन्फ्यूशियस में घाराए तथा उनके सेकड़ी शाखा 
#दाखा विद्यमान हैं । 

प्राखिर वे धर्म ही नहीं २२०० है। धर्म के लक्षण एक 
मही ७०० हैं। 

इन बातो से किसी भी व्यवित का सशय में पड़ जाना 
स्वाभाविक है आज हमें धर्म के वास्तविक ग्रर्थ को जानना है । 

हर व्यक्ति यह समझता है--कि मेरा धम सच्चा है । मेरा 
निर्णय ठाक है । 

धर्म ही एक ऐसा तत्व है जिसने आपको इस श्रृंणी तक 
पहुचाया है। धर्म ने बड़े-बड़े पेगम्बर बना दिये। धम ने 
झादमी को उठाकर भगवान बता दिया। घर्म ही सक्षार का 
शासत करने वाला है । धर्म जोबन का भौन्‍्दय्य है धम तुम्हारे 


बेहरे को भ्राभा है। धर्म तुम्हारा श्रात्म वाइ है--धम तुम्हारा 
सर्वाधिक हिर्तंषी है। 


मैं नहीं कह्ता--भ्राप मेरा विश्वास करें। सम्प्रदायों और 
मान्यता को बेक में रखो । मस्तिष्क को मत बचा। उसे निर्णय 
करते के लिये पुष्ट बनायी । लोगों ने सम्प्रवाध घिशेष कर विचार 


( ६$ ) 

धारा के लिये दिमाग को बेच दिया है । 

जिन लोगों ने अ्रपती सम्प्रदाय के लिये दिमाग को बेच दिया 
है वह जरूर बेकार होगा। 

धर्म ग्राधार विचार में नहीं । जो विराट सत्य है--वह है 
हमारा स्वभाव ! स्वभाव का नाम धर्म हैं। नेचर का माम 
रिलीजियन है । 

लोगों में व्यवहार चाहे कुछ भी द्लो निश्चय से जो स्वभाव 
है- वही धर्म है । 

प्रश्न होगा यदि स्वभाव ही धर्म है--तो चोर का स्वभाव 
चोरी करना है--क्या वह धर्स है शराबी का स्वभाव शराब प्रीना 
है--क्या बह धर्म है ? 

नहीं ! जेसा स्वभाव होता है--वेसा ही विभाव भी होता है 
विभाव का प्रर्थ है विकृत भाव । 

धर्म जीवत के लिये है--यहु विभाव है। सम्पत्ति के लिये 
मनुष्यत यह विभाव है, क्‍योंकि सम्पत्ति विहीन भी महा मानव 
होते हैं ? 

मकान मनुष्य तो नहीं है। पर दत्यों के प्रति भ्रासल्लि यही 
विभाव है । 

प्रश्न उठता है--स्वभाव क्या है? एक युग था--और कु 
लोग भ्राज भी शरीर को हो प्रात्मा मानते हैं। कहा हैं--मुझे 
बुखार होगया ? कया भात्मा को बुखोर हो गया ? 

मैं दुबला हो गया ? क्‍या आत्मा दुबली हो गई ? शरोर 
को ही भात्मा मानना ठोक नहीं । यदि हम शरीर को हो प्रात्मा 
माने तो यह स्मृति भ्ौर अनुभव का भण्डार कौन ? 

उपनिषद में एक भ्रास्यायिका श्राती है। एक बार इन्र और 
प्रजापति को शंका हुई कि स्‍भात्मा क्‍या है ? 

दोनों फ़छा के पंस निरंश के लिये कये ओर पूछा--भगवान 


आओ । 

झात्मा क्या है ? 

ब्रह्मा दोनों को एक स्वच्छ सरोवर के पास ले गये प्रौर 
कहा ? 

--“जल में देखो-क्या दिखाई दे रहा है ।” 

दोनों ने कहा “प्रतिबिम्ब ।॥ 

ब्रह्मा ने कहा-- यही प्रात्मा है ।” 

प्रजापति को संतोष हो गया पर इन्द्र तो बड़ा चतुर था ? 
उसने सौचा है प्रति बिम्ब ही भ्रात्मा है, तो बिम्ब क्‍या है भौर 
प्रतिब्म्बि का झ्ाधार क्या है ? 

यह भूख--यह जिज्ञासा ग्राज हजारों वर्ष से चली प्रा रहो 
है जहां जिज्ञासा होती है- बहां ज्ञान होता है ] 

तब यह माना गया कि शरीर श्रात्मा नही है । 

*चच्छा, इन्द्रियों को आत्मा मान लो ?” 

यह भी ठीक नहीं--क्योकि इन्द्रियों का परस्पर सम्बन्ध 
कराने वाला कौन ? 

कई वर्ष पूर्व नीयू का आपने भ्रस्वाद किया है। प्रौर भ्राज 
प्रापके सामने लाजवाब नीबू झाता है। झ्रापकी प्रांखें निबू को 
देखती हैं या भापके कान नीबू की चर्चा सुनते हैं--तब बताइये 
पभाषके मुह से पाती क्‍यों प्रा गया ? श्रांख भ्रौर कान का जिद्ठा से 
किसने सम्बन्ध कशाया ? भरत: मालूम होता है वह कोई श्रोर है । 

तो प्रात्मा को ही प्रात्मा क्यों न मान लिया जाय | 

ठीक है। हम पूछते हैं--मन जड़ है या चैतन्य ? 

यदि भाप कहें कि वह जड़ है-तो मन के विचारों का प्नु- 
भव कराने वाला कौन ? 

१०-२० हजार का माल यददि-हजार पांच सौ में मिल रहा हो 
हो चोरों का माल ठहरा ! मन कहता है लेलो-पर, भ्रन्दर से जो 
ध्रामाज प्रक्‍्ती है वह कहां हे श्रातों है । 


( (१ ) 

छोर को चोरी करते समय लताड़ देने बाली हाक्ति क्‍या है । 
प्र(प सिगरेट पीते हैं। शराब की प्याली पीते हैं-कूठ बोलते हैं, उस 
समय-एक प्र््तध्वनि होती है--यह ध्वनि करने वाला कौन ? 

मन के पीछे भो एक ताकत है-और वह है--“भात्मा ” 

मैंने एक सीधा व्याख्या सीधा सा लक्षण रखा है-प्रात्पा का 
स्वभाव-घम्म है। 

श्राप पूछोगे प्रात्मा का स्वभाव क्‍या है ? 

इसके लिये मैं भ्रापके सामने किसी धर्म पुस्तक को रखू । 
यह ठीक नहीं । घुम स्वयं भनुभव करो। भ्रपने जीवन की 


पुस्तकें प्राप पढ़ो । तुम्हे स्वयं मालूम हो जायेगा कि धर्म क्‍या 
है--भौर अधर्म क्‍या है ? 


झूठ बोलना अ्रधर्स है--सत्य बोलना धर्म है। चोरी करना 
झ्रधर्म है--घोरो न करना धर्म है। श्राप कह सकते हैं कि यह 
कोई धर्म-अधर्म नहीं है। हमें श॥स्त्रों ने बरगला दिया है हमारे 
दिमाग इस प्रकार भुलाम बना दिये गये हैं--इस लिये हम ऐसे 
धर्म-अधर के भेद बना लिया करते हैं ! 

भ्रच्छी बात है--यदि श्राप की बात सही मान ली जाय तो 
कुत्त ने तो कोई कुरान या पुराण नहीं पढ़ा । कुत्ते को भ्राप 
प्रेम पूर्वक रोटी डालते हैं--वह पुछ हिलाता हुआ्ला--पभ्रपना प्रेम 
प्रदर्शित करता हुआ--शोटी खा लैता है। भौर यदि वह घर में 
धुस कर रोटी चुराता है--तव भी क्या वह दुम हिलाता हुमा 
रोटी खाता होगा ? प्राप कहेंगे कि वह ऐसी रोटी लेकर भाग 
जाता है । 

मैं पूछता हुं--यह्‌ कुत्ते को किसने सिखाया कि बह रोटो 
प्रेम की है--भौर यह रोटी चोरी की है ? 

यह समझ प्रात्मा की ही समझे है? जो उच्र बेहा-बेक 
बर्ज अधन शा निर्णय भरता रहता है। 


[ १२ ) ४ 

दूसरा उदाहरण लीजिये--जब आप प्रेम पूर्वक बिल्ली को 
दूध पिलाते हैं- वह पी आती है। लेकिन जब बह चोरी से दूध 
पोने श्राती हैं -- तब अपने काने क्‍यों खड़े कर देती है ? 

यह धर्म भोर अधर्भ निर्णय देते वाली तुम्हारी प्ात्मा है 
स्वभाविक तुम्हारी भात्मा के गुण की व्याख्या करने वाले ग्रन्थ 
धर्म शास्त्र हैं । ह 

झात्मा के स्वाभाव्रिक गुण धर्म है। उन्हीं गुणो के विकास के 
लिए जीवन है। कुछ लोग घर्म के लिये ही जीवन का उपयोग 
करते हैं प्रौर ” विश्व में महापुरुष बन जाते हैं। कुछ लोग 
जीवन के लिग्रे धर्म का उपयोग करते हैं--जीवन के लिये धर्म 
को बेच देते हैं -वे ससार में नरभक्षक बन कर मानव जाति 
को खतरे में डालते हैं। कल्प कल्पांत तक मानव जाति उनके 
नाम को रोया करती है । 

यह विपरीत समझ की गलती झाज की नहीं । हजारों वर्ष 
की है--जिसे इन्सान ने की है । 

पुराण की एक कया मुझे याद श्रा गई। एक बार मानव ने 
सोचा कि यह सुन्दर संसार कभी-कभी बड़ा विभत्स हो जाता है। 
है। दुःख दावानल धधक उठता है। जीवन दुभर हो जाता है । 
रोग भरा पेरते हैं क्यों न भगवात से कोई ऐसी दवा ली जाय कि 
जिससे ससार सुखमय हो जाय । 

खलो भगवान के पास डेप्यूटेशन लेकर श्र प्रार्थना की कि 
हे भगवान । तेरे राज्य में हमारे दुःख के निवारण की कोई 
प्रोषध ही नहीं ? हम बहुत दुखित हैं । 

भगवान तो बड़े कृपालु थे उन्होंने ऋूट चार पुड़िया बन्द कर 
दे दी और कह दिया--वे दो पुड़िया पानी के अन्दर स्रा लेना 
झ्रौर दो पुड़िया बाहर लेप कर लेना“अ्न्दर को पुड़िय। से ग्रन्दर 
के भौर बाहर की पुड़िया से बाहर के रोम दूर हो जायेंगे । बर 


सावधान यदि पुड़िया उलट बुल्द हो कई हो सेले के केले पर 


( रै३ ) 

जायेंगे ? 

इन्सान बड़ा खुश हद । चला अपने घर की प्लोर । थकान 
झा जाने से रास्ते में सी गया। भूलना, उसका सामान्य गुण 
है--बात भूल गया कि कौन सी पुड़ियां खाने की और कौत सी 
लगाने की उसने खाने की पुड़िया लगाली भौर लगाने की पृड़िया 
ज्षा ली। परिणाम भयंकर हुभ्ना । 

धाप पूछेंगे वे पुड़िया कौन सी थी--? यदि श्राप भी उन 
का उपभोग करना चाहे तो कीजिए प्राप को भी दी जातो है-पर 
सावधान श्राप भी कही बसा न कर बैठता। वे बार पृड़िया 
थी -- 


धर्म झ्र्थ काम और मोक्ष 


धर्म प्रौर मोक्ष अन्दर की तथा श्रर्थ भ्रौर काम बाहर की 
पुडिया थी । 

मानव का उद्देश्य धर्म है। श्रर्थ भौर काम उसके सहायक 
हैं। श्रन्तिम लक्ष्य मोक्ष है। भ्रर्थ भौर काम धर्म पृर्व॑क प्रौर 
मोक्ष के लिये होने चाहिये । 


धमं श्रीर मोक्ष जो अन्दर की वस्तु थी---उसका साइन बोर्ड 
ध्राज का मानव बाहर टांग रहा है। मोक्ष को विज्ञापन की चीज 
बना लिया है। प्रर्थ श्रोर काम |को तो जीवत--सात कर लिया 
है। पी गया है। यही भूल हुई है। 

धर्म श्रथं काम श्रौर मोक्ष की तरह हम।री संस्क्ृति के महल 
के चार स्तम्भ हैं--राम, कृष्ण, बुद्ध भौर महावीर | हम स्वय 
एक क्रृष्ण श्ौर बुद्ध श्रौर महावीर हैं हम स्ययं उनके चरित्र को 
झपने जीवन में उतारते हैं तव द्वस्न स्वयँ उनके साकार रूप हो 
जे हैं। 


( हैंड ) 
प्राज प्राप किसी से भी पुूछिये श्राप कौन हैं--उत्तर मिलेगा-- 
मैं जैन हैं। में मुसलमान हूं। मैं ईसाई हूं। मैं सनातन हूँ। 
मैं पछता हूँ-- यदि तुम जैन हो गये तो फिर झपने भाप को जैन 
कह कंसे सकते हो । तुम प्रपता साइन बोर्ड बाहर लटका रहे हो 
वस्तुतः जैन नहीं हो । यह बात सब्र के लिये कही जा सकती है । 
मुक्ति पश्रौर धर्म को कल्पता ही भाज के जमाने में--इस 
भौतिक विज्ञान के डा में मलौल की बात रह गई है। दुनिया 
हंस को पागल समझते हैं--- 
कविवर प्रकबर ने लिखा है कि--- 
रकीबों ने रपट लिखवाई है धाने में । 
कि प्रकबर जिक्र करता है खुद्य का इस जमाने में ॥ 
मुक्ति का श्रर्थ स्वच्छुन्दता नहीं है । 
धर्म आत्मा के स्वाभाविक पभ्राचरण का नाम है। जब श्राप 
प्रपने नीजी स्वार्थ से अपने स्वार्थ की कुछ विस्तृत करते हो-- 
भ्रपना स्वार्थ कुटुम्ब तक फंलाते हो तब कुछ श्रागे बढ़ता है । 
वही स्वार्थ जब समाज तक फेल जाता है--तुम नेता बन जाते 
हो । जब मानव जाति तक फंल जाता है--तुम मानवात्मा 
भ्र्थात्‌ महात्मा बन जाते हो और उसका विस्तार विश्व के सभी 
चराचर पहुंच जाता है तो तुम परमात्मा बन जाते हो । यद्दी है- 
धर्म का उद्देश्य । 
इसलिए तुम शरीर मन प्लौर आत्मा का विस्तार करो। 
शरीर विस्तार सबसे मुख्य है। क्योंकि इसी पर हमारे धर्म का 
पाया टिकता है-- 
शरीर मार्ध खलु घर्म साधनम । 
इसलिये शरीर को स्वस्थ, सुडोल भौर सुन्दर रखने के लिये 
हमें प्रहार बिहार का पूरा ध्यान रखना चाहिए । साल्विक भ्रह्र 
बिहार शरीर मर्थोशम पोषक सतव है । 


(६ १५ ) 
इसके बाद मत के विस्तार का क्रम झाता है। मनोंवित्रार 
हो जीवन को विश्व बस्चुत्व की प्रोर ले जाता है। मन संकुचित 
हुमा तो लुटिया ही डूब गई समझलो । 
मत का वि-तार ही पत्थर को पिंघलाता है। वक्ष से शिक्षा 
लेता है। मन को मारो मत । मत को बदल दो । 
बह अशोक महान कौन था ? वही न जिसने शक्र और हुखों 
का खून करके घरती को रक्त रंजित कर दिया। लाखो बहनों 
का सुहाग लूट लिया। लाखों बच्चे भ्रनाथ हो गये । 
वही बाद में लाखों का सहारा बन गयया। उसकी भुजाए 
उसकी तलवार ग्ननाथों की रक्षक बन गई। क्‍या बदल गया 
ग्रणोक में । तलवार वही थी । भ्रुजाए' वड़ी थों। प्रशोक बही 
था। बदला-केवल मन बदला। मन बदला--सारी दुनिया 
बदल गई । 
झाप झपने मन को बदलो--मन को विशाल बनाओ । 
तुम्हारी ग्रात्मा स्वयं विस्तृत हो जायेगा । तुम र गं विश्वात्मा 
बन जाम्रोगे । 
मन के हारे हार है, 
मन्र के जीते जीत । 
मन के जीते पाईये," 
पार-बरद्य- परनीत । 
मन छोटा होता है तो तृष्णा बड़ो हो जाती है। भौर जब 
मन विस्तृत हो जाता है तो तृष्णा का ठिकाना नहीं रहता । 
रूम के एक राजा के मन में किसी गरीब की सदद करने 
की इच्छा हुई | राजा ने उसे कहा-बोल तू क्‍या चाहता है ? 
मगले जो तुके चाहिये | वह भीक्त मांग कर गुजर करने वाला 
ब्यक्ति था । 
' केंसने सीधा ग्ोर कल्ा---महाराज झुक मोपड़ी यत्राने जिलसी 


€ १६ ) 

जमीब दे दीजिये। फोंपडी बताकर आराम से रहू लूगा। दारेद 
की इच्छा भी दरिद्र होती है। 

राजा ने कहा--प्रबे इससे क्या होगा झ्ोर मांग ? 

वह गरीब बोला--यदि आपकी इच्छा है तो थोड़ी स्‍भौर 
जमीन दे दीजिये जिसमें बगीचा लगा लू गा । 

राजा ने कहा--भऔर खांयेगा क्‍या कुछ भौर मांग ? 

तो खेती की जमोत भी दे देना । 

राजा ने कद्ठा--देख प्रात: सूर्य की पहली किरण के साथ 
उस पहाड़ी पर भ्राजा । तू वहां से चल श्रौरए जितनी जमीन में 
शाम को सूर्यास्त के समय तक फिर कर श्रा जायेगा उतनी जमीन 
तुमे दे दी जायेगी। भ्रौर यदि सूर्य प्रस्त होने के बाद टीले पर 
पहुँचा तो तुके जमीन बिलकुल नहीं मिलेगी । 

सूर्योदय के साथ ही बहू चलना भारम्भ करता है--दोड 
लगाता है। वह सोचता है--भगवान ने पृथ्वी इतनी बढ़ी और 
पेर इतने छोटे क्यों बनाये । वह चाहना है पेर इतने मजबूत झौर 
तोबर ग्रामी होते कि वह हारी प्रृध्वा का चक्कर लगा कर ग्रा 
जाता । 

वह खाना पीना सब भूल गया। बारह बज गये। उसने 
सोचा--भ्रपन बहुत्त दूर श्रा गये हैं। यदि वापस सूर्यास्त तक 
नहीं पहुंच पाया तो सारा श्रम व्यर्थ होगा । वहू वापस होता है। 
गिरता पड़ता पहाड़ी पर पहुंचता है। सूर्यास्त होने में एक मिनिद 
की देरी है। पर लड़खड़ा गये हैं। एक ठोकर लगती है--वबहू 
लुढ़क कर जमौन पर झा जाता है-झौर उसके प्राण पख्ेरू उड़ 
जाते हैं । 

पहाड़ी पर खड़े हुए सामत भौर राजा देख रहें हैं। सामन्तों 
में पूछा--राजन वह तो मर गया । राजा ने उसे गड़वा दिया। 
छसे ६८ फिट जमीन दे की नई | जिवनी जमीन हु नाप सयको 


( १७ ) 
जितनी जमीन वह नाप सकता था उतनी उसको दिए गए । मतलः 
यह कि एक बुरी चीज है । 
बस कहानी खत्म है। श्राप दुनिया में ऐसा काम कर जानो 
जिससे तुम्हें दुनिया याद करे--दुनिया तुम्हारे पद तिह्नों पर 
चल कर अपनी मजिल तय करे । 
कबीर दास के शब्दों-- 
जब तू श्राया जगत में, 
जंग हंसता तू रोय। 
करणी ऐसी कर चलो, 
तू हमता जग रोय ॥ 
तुम्हीं लोग नेहरू गांधी, मोहम्मद श्रौर महावीर बन सकते 
हो ? तुम्हें काम करना है । 
कुछ काम करो, कुछ नाम करो। 
जग में रह कर कुछ नाम करो ॥ 
वरना भ्रकवर तुम्हारी गिनती उन मुर्दों में करेगा जा 
कन्निस्तान में गड़े पडे हैं । 
श्रमिक श्रम करता है। हम भी श्रमिक हैं। हम भी श्रथ 
करते हैं। श्रमिक में श्रौर हम में कुछ श्रन्तर है--श्रमिक श्ञ० 
प्रति फल चाहता है शभ्ौर होता है--इस लिये वहु श्रमिक 
कहलाता है। हम श्रम का फल न चाहते हैं न ऐसे हैं इसलि पे 
हम श्रमण कहलाते हैं । 
इस लिये श्रम करो। पुरषार्थे करो। निष्काम कर्म करो । 
पुरुष हो पुर्षाथं करो उठों। 
पुरुष क्‍या पुरुषार्थ हुआ ने जो ॥ 
--भरी मैथिली शरण गुप्द 
छात्र गणों भौर बन्धुओं | 


( एैंड ) 
प्राप लोग धर्म के लिये श्पना जीवत समझो। भोजन 
तुम्हारे लिये है--तुम भोजन के जिये नहीं। मकान तुम्हारे लिए 
है--तुम मकात के लिये नहीं । जमीन जायदाद श्रौर भन दौलत 
तुम्द्दारे लिए हैं- तुम उनके लिये नहीं । 
प्रपनां विचार बदल दो। तुम्हारा जीबन सफल हों 
क्ष्यग, । हे 
मोह की शोर नहीं प्र म को प्लोर भाइये। मोह में प्रावर्त 
है, वर है। ड्ब जाता है उसमें मानव। प्रेम में कहर है -- 
मोज । प्राप प्रेम के पुजारी बनें। भ्रपना जीवन अपनी 
झ्रात्म, के स्वभाव के अनुरूप बनाये 
यही मानव जीवन पाने के सार है। यहद्दी अर्म और जीवत 
का रहस्य है । 
७७ 


ग्रात्मा का लक्षण 

एक दिन एक भाई ने प्रश्न किया था---भगवान के चरण 
बया है? वे भगवान के चरण समझना चाहत थे । 

मैं पूछता हू---भगवान-भगव/न के शरीर को कहा जाता 
है--या भगवान की प्रात्मा को ? 

वक्ता जो भगवान कह रहा है बह सकेत करता है। यदि 
शरीर को भगवान कहा जाता है--तो शरीर को आत्मा के पृथक्‌ 
होने के बाद ही जला दिया जाता है। क्‍या आप उसे भगबान 
कहेंगे ? शरीर भगवान का है? इस वाक्य में शरीर झोर 
भगवान दो पृथक तत्व है, शरीर भगवान का है। शरीर भगवान 
नहीं । यह मेरा फोटो है--पर मैं फोटो नहीं। चित्र या प्रति- 
छाया भी मेरी आत्मा की नहीं। परन्तु मेरी नेश्राय के इस 
भौतिक शरीर को प्रनंत, ध्नंत पदाथों में से एक पर्याय की यह 
छवि है । 

छरीर की पर्याय क्षण-क्षण में बदलती रहूती हैं बचपन, 
जवानी भ्रौर बुढ़ापा--परिवरतित रूप से श्राप देख सकते हैं । 
पर यह मकान, हमारा यह शरोर समय-समय पर बदल रहा है 
जिस के सूक्ष्म परिवर्तन को हम लक्ष्य नहीं कर सकते । 

२-४ या १० मास पूर्व प्रापने जो मेरे शरीर को देखा था- 
यह श्रव नहीं है । 


( २७ ऐ)3 

झ्राप भगवान के चरण जानता च'हते हैं--पर मगवात शरीर 
शरीर नहों माना कि भगवात के शरीर में कुछ वर्रा गन्ध रस 
स्पष्ट के परमाणु पुण्य प्रकृति के कारण ज्यादा अच्छे होंगे -- फिर 
भी श्रापके और उनके शरीर में कोई श्रन्तर नही । 

तो भगवान शरीर को नहीं उनकी आत्मा को कहा है । 

यदि ब्रात्मा को भगवान कहा तो झाप भी आत्मा हैं--आप 
स्त्रयं अपने आपको भगवान क्‍यों नहीं कहते । चीटी, मबंखी, 
मच्छर में भी #। मा है। इन्हें श्राप भगवान वहीं बहते । 

--श्री ठाणांग सूत्र में कहा गया है कि--'एगे आया! । 
झ्रात्मा एक है--और झात्मा भगवान है। यह निश्चय जरूर 
हृष्टि से बहा गया है। हम व्यवहार में हैँ निश्चय एक विश्वास 
है। व्यवहार एक कार्य है। 

बट बीज में १ विशाल वट वृक्ष ससाया हुआझा है । यह एक 
विश्वास है। एक विशेष अनुभव के बाद कहा गया है । इसलिए - 
यह कहा जा सकता है--वट बीज में बट वक्ष हैं -- पर, यदि कोई 
उसे तोड़ के देखे--तो क्या उस में वट वृक्ष देखा जा सकता है ? 

ग्राप भगवान हैं। बिल्कुल ठीक। श्राप में भगवान बनने 
की योग्यता है पर, पुरुषार्थ वी ग्रावश्यकता है, नियति की प्राव- 
श्यकत! है, काल की झ्रावश्वकता है। श्राप भगवान बने सकते 
हैं । 

धड़ा मिट्टी से बनता है। इसलिए जमीन को न तो हम 
बड़ाती कह सकते न इमसे घड़े का उद्ययोग हो ले सकते हैं । 

साता कि तुम भगवान हो--पर ब्रत धर्म चारित्र धर्म का 
झाराबन किये विना भगवान नही हो सफ़ते । 


तुम भगध।न हो इृच्च बात का सस्‍्थय तम्हें विश्वात नहीं । 


( है ) 

ग्रविश्वास ही सब से बड़ी कमजोरो मानव की | 

तुम में भ्रन॑त ज्ञान, पश्रनंत दर्शन । श्रन॑त चारित्र व्यप्त 
करने वो क्षमता नही झाबेगी तब तक तुम भगवान कैसे हो 
सकते हो । 

तुम बेहोश परम त्मा हों सुप्त ब्रह्म हो । जागो जरा, होश 
में प्राओ । 

सोये हुए व्यक्ति में ताकत का प्रभाव होता है। शेर का 
बच्चा यदि मढ़ों में रहता है--तो वह भो भेड बन जाता है । 
जब तक उगे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता वह शेर हो नहीं 
सक्रता । 

तुम बकरी नहीं ऐर हो । परदा उतार दो। तुम परमात्मा 
हो---भगवान हो । पर, तुम नपुसकों झौर कायरों के साथ रह 
कर कायर हो गये हों । 

तुम पैसे के नष्ट होने पर रोते हो । तुम्हारा पेट हिंल उद्ता 
है । 

जिस दिन तुम सिंह गर्जन की सुनोगे, वीर बाणी सुनोगे-- 
तुम वीर हो जाग्रोगे । वीर को सन्‍्तान हो तुम । तुन्हें भ्रात्मा 
विश्वास की झावश्यकता है । 

टपके से भयभीत होने वाले शेर को तरह कायर न बनो । 
प्रात्म स्‍्वरझूग को पहचानों। भगवान का स्वरूप और तुम्हारे 
स्वच्प एक है | 

तुम झनत शक्ति धारक हो। रोग गरोबी, दुःख तुम्हारी 
प्राश्मा के रोग नहीं थे शरीर के सगे हैं। तुम्हें 'उत्को रूप में 
श्रानव है। सक्‍काल बस कर स हो। शेर कौ खाल में रहते वाले 
गधे से मय खाते बाल लोग पअ्भसर पाकर जान के कुएमस बस 


( २२ ) 
जाते हैं। बेष से काम चलाने वाला नाला नहीं--प्रयत्री अन्त, 
तक को सुधारता है । 
एक पंजाबी कवि ने कहा है-- 
बाणा बदले सौ सौ बार। 
बदले बाण तो बेड़ा पार ॥ 
सौसौ बार वादा (वेष) बरयत पर कोई लाभ नही । 
झ्रादत बदले झ्ौर पर्वत के समान श्रोघ, पारा भी मुह पत्तियों 
का ढेर लगा देंने पर भी सिद्ध नही हुई ॥ 
शरीर साधन है--साध्य नही । निश्चय श्र व्यवहार को 
सगति करिये ? ब्रात्म स्वरूप को भगवात कहा जाता है। चारों 
तीर्थ को भी भगवान कहा गया है। भगवान के चरण दो तरह 
के हैं। एक जान दूसरा चाररत्र। या ज्ञात श्ौर मिलना 
ज्ञानक्रिया श्याम मोक्ष: । हमे ज्ञात पूर्वक क्रिया का आराधन 
करना है । इसी में आत्म सिद्धी है । 
हम उसी आत्मा क लक्षण बनाने जा रहे हैं । 
श्रात्मा के लक्षण के पूर्व लक्षण के लक्षण जान लेन' भी जरू री 
है। लक्षण दर्शन शास्त्र का एक पारिभाषिक शब्द है । जिसका 
ग्र्थ होता है : -- 
लक्षण -अ्रति व्याप्ति, भ्रव्यग्ति और भश्रसम्भव दोषों स रहितेय 
वस्तु को व्याख्या को लक्षण कहते हैं । 
व्याप्ति--जों लक्षण बताये जावें वह उस वस्तु में पूणा रुप 
से व्याप्त हों उसे व्यप्ति कहते हैं। जसे जल में शोतत्व । भ्रग्ति 
प्रे उष्णत्व 


भरव्याप्ति --पानी का एक लक्षण किया जावे--पानी से पे८ 


( २३ ) 
होता है, यह उसका व्याप्ति दोष है क्योंकि स्फंद पन पानी के 
अन्दर घटता नहों । बह तो--पानी तेरा केसा रग । 
जिसमें मिलाओो वंसा रंग ॥ 

अ्रति ब्याप्ति--यदि कोई कहें कि पारी का लक्षण तरतत्व 
है। तो यह अति व्याप्ति दीष है क्‍योंकि तरल्त्व दृक, बी, तेल, 
पारद प्रादि कई स्थानों पर प्राप्त है । 

झसम्भव--यम उष्णत्वं तम जलत्वं । 

जहां उष्णता है-बहां जल है। यह प्रसम्भब बोष है क्योंकि 
जल में उष्णत्व की अनुपलब्धि है 
प्रात्मा का लक्षण हमें जानना है-- लक्षण का भ्रर्थ है-- 

लक्षणों व्यवनिछन्नत्वं वामुतत्व॑ तललक्षणम्‌ । 

जो सब वस्तुओों से लक्ष्य को भिन्न करदे यही लक्षण है। 

जेसे--गोत्व॑ कंबलत्वम_। 

गाय के गल कंबल होता है । यह गाय का लक्षण संसार के 
सत्र प्राणियों से पृथकत्व प्रदात कराया है । 

प्रत्याप्ति-- जैसे कोई श्रात्मा का लक्षण करे--जहां शक्ति है 
वढ़ आत्मा है। शक्ति जड में भी है भ्रौर आत्मा मे यह गुर पूर्ण 
5+प्त नहीं है । 

श्रति व्याप्ति-जों अरूपी है वह भ्रात्मा है। यह प्रतिव्याप्ति 
दोष है। क्योंकि प्रख्पत्व धर्मात्मा, अधर्मात्मा श्राकराश झादि 
प्रनेको द्ब्यों में भी है। इसलिये यह प्रति व्याप्ति दोष है । 

प्रसम्भव--जहा लक्ष्य में लक्षणा की । 


अ्रनुपलब्धि हो-लैसे-- 
प्रात्मा भचेतन है। यह आत्मा के लक्षण के विपरीत है । 
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ग्रात्मा में जहत्व कदापि समय नहीं। अतः यह असम्भव 
ग्रात्मा का निर्दोष लक्षण निम्न है :-- 


उपयोगों लरखक्षम्‌ 


झोत्मा उपयोग वाला होता है उपयोग २ प्रकार के हैं । 
शानोपयोग और दर्शनोपयोणग यह लक्षण अ्रति व्याप्ति श्रत्याप्ति 
झौर प्रसम्भव दोषों से रहित है ! 

ध्रतएव यही आत्मा का विशुद्ध लक्षण है । 

कल पआ्रात्मा के उपयोग --ज्ञान दर्शन बल बीय॑ गझ्रादि का 
वर्णन किया जायेगा । 

ग्राशा है--आंत्मा के वाल्वविक्न लक्षण का आपको कुछ 
ज्ञान हुआ हो । 

७छ 


शामय को पकार 


झभाज का विषय है, समय की पुकार | गुजराती में इसीको 
समय को हांकला झौर उर्दू में वक्‍त की आवाज कहैंगे, यह सब 
शीर्षक परस्पर सम्बन्धित हैं। शीर्षक के श्रथे को श्राप लोग 
जातते हैं भौर यह भी समभते हैं कि वह किस विषय पर 
केन्द्रित है 

झब आ्रापके मन में प्रश्त उठेगा कि क्‍या समय भी बोलता 
है। समय की हांकला झापने सुती है। समय भी क्या पुकार 
करता हैं? इस प्रकार प्रापके मन में प्ननेकों प्रश्न हैं। लेकिन 
प्राप सब सहमत होंगे कि समय पुकारता है, पुकार करवा देता 
है। भादि विधस के भ्रपच में ल पड़ कर हमें देखना है कि 
समय की पुकार एक साय शब्द है। हमारा उहं श्य है कि भाज 
का समय सबसे व्या प्रपेक्षा रखता है श्रौर इसके लिये हमारे 


विचार क्‍्याह॑ श्रौर कहाँ-कह! बेरिद्रित हैं ? 

जैन-परम्परा का पुराना इतिहास इस बात का साक्षी हैँ 
कि इतिहात समय के अनुरूप विकास करता जाता है। द्रव्य, 
क्षेत्र, बात, भाव के सूत्र सर्देव रहेगे। जब श्राप रोम में हैं तो 
रोम देश की प्रथा के अनुसार काल को देखकर रब चाल चलता 
है. तएन काल की युकार सुत्रो "और उसकी अनकूलता-... 
प्रतकुलता जान कर आगे बढ़ो । श्राज केबल #/” दे नया 
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गया है । शास्त्र का काल -ततिश कालेण तेश समयेण' का सूत्र 
पध्रब भी दमारे सामने है । 

भाइयों ! समय की झपनो कहानी होतो है भौर हर काल 
की कहानी प्नलग-प्रलग होती है। यह कहानी दूसरे काल में 
प्रविष्ठ होकर परिवर्तित हो जातों है। प्रत्येक विभिन्‍न युयों की 
कहातियों में साम्य नहीं । हर कान की अ्रपनी-अपनी कहानी 
है भोर प्रत्येक काल को कथा नई होती है। 

आपने सुना है -धाभिकों क बिना घर्म का ग्रस्तित्व नही । 
और धमं काल माक्स का कहा -शभ्रफीम नहीं है. वह गमृत 
है! लेगित जो क्रामिकजन सम्ध-काल को नहीं देंखते, वे 
कद्यापि भ्रपनी रक्षा नहीं कर सकते । फिर भला, धर्म को रक्षा 
वे क्या करेगे। समय-धर्म को पहचानिये। समय-धर्म कह कर 
पूरंजों ने समय को महत्ता प्रदर्शित की है। समय का मात्र 
भौतिक मूल्यांकन ही न कीजिये वरनत्‌ उसकी भीव पर भविष्य 
की रचना भो की जिग्रे । फिर भी समय बरल जाता है, परि- 
वर्तनशील 2, पर परम्परा नी बदवती | परम्वरा सत्य शाश्वत 
एवं शुद्ध है। अ्रत्र जरा हप 346 देव के डे श्रयनी परम्पराश्री 
की रक्षा कहां तक कर रहे हैं। दूसरे सम्प्रदाव का प्रश्न नहीं 
यहां तो भ्पना हो सचान है । 

धर्म के प्राचीत सिद्धान्त है, जिन्होंने धर्म की रचन, थ है 
ये पवित्र धिद्वान्त प्राचीन हैं। लेकिन जितने पवित्र एव पाचीन 
है उतना उत्तमें परिवतेन भी लोगों ने कर दिया है। ग्राप 
भाश्चर्ण करेंगे कि बह परिबर्तत किष्हो दूसरे स्यकतियों ने नहीं, 
बाइरी जात्ति के लोगो ने नट्रो: स्वरअ द्वोनियों मे ट्री कर दिप्ा 


| 
है ! प्रहिता जेत धर्म की ग्ात्मा हे स्वर भगबान महावीर 
की अ्रमृत वाणी द्वारा अहिसा का बातावरण विश्व में विकसित 
हुआ है। लेकिन ऐसे भी कुछ सज्जन हैं जिन्होंने इस पारस्परिक, 
पवित्र भ्रहिसा में भो परिवर्तत कर दिया है। 


भ्रव बस परिवतन को आपको समझ लेना है श्रौर इसलिये 
तैयार हो जाना है कि ऐसे समय शधापका क्‍या कतेव्य है यानी 
भ्रापकों समय की पुकार सुनकर उसके पश्रनुसार प्रस्तुत दो जाना 
है। क्योंकि सिद्धान्त परिवर्तित हो जायेंगे तो उनका कुछ भी 
मोल नहीं रहेगा । हजारों वर्षो से साधुप्रों ने जिन सिद्धान्तों का 
सरक्षण-पोषण, भ्रप्नी तपस्या एवं बलिदान द्वारा किया है, ग्राज 
उनकी रक्षा का प्रबन्ध प्रवल हो उठा है। 

सिद्धान्तों में परिवर्तत करके भी परिवतेनक्वार हमारे प्रण्तों 
का उत्तर नहीं देते । यदि उत्तर नहीं दे सकते तो साफ जाहिर 
है कि उनके सिद्धान्त कमजोर हैं भ्रोर वे भ्रम में भटक रहे है । 

यदि एक व्यक्ति एक सिद्धान्त का प्रेभी-प्रचारक ही और 
दुनियां में बदि सब व्यक्तियों का एक ही सिद्धान्त हो तो कहीं 
बिरोध नहों रह जायगा । भला प्रहिसा वे परविन्न सिद्धान्त में 
किसी के बिवा३ की ब्रावश्यकता कहां ! साफ बात है कि 
शराहिसए रक्षण करती है प्रौर रक्षण करना सिखाटी है। लेकिन 
इस (धिद्ध-्त में कुछ लोगों ने श्रपत्ती श्रकन लगाई है श्रोर उसे 
बदल कर यह ब्राशय निकाला है कि अटिसा रक्षय नही करती । 
रक्षण करता तो पाप है। जहां रक्षण में हम॑ पुण्य बतलाबा 
गया है, वहां दूसरों के कोष में (८ पात बताये गये है। 

महन्नपि उनके भौर इसतहै सम्प्रदाय भिन्न हैं फिर जा मे भौ 


( रेद ) 

जेन और हम भी ऊन है । जेन बाग की रजिटद्री नहीं करवाई 
गई किन्तु श्वेताम्बरी जैन है या दिग्रम्बरी या तेरहपथी हो नल 
हैं। सब जंन कहलाते हैं 

लेकिन हमें इन जेन शब्द को समझता और समसाना है। 
स्िद्धान्तों की जहा /ुहृत्य! हो रही हो वहा हमारा कर्तव्य है 
उनकी रक्षा करना । दूपरे श्रौर >पने सम्प्रदाय का उगठत हम 
भी चाहते हैं। एक हा जाग्री, थम को प्रबल पुझार है लेकिन 
इसका सबसे पहले अप दद्धास्यो की २जा के लिय हमे प्रयाग 
करना है । 

एक होने में अनेक र 'ते हैं। कौन सा रास्ता थाग प्रपता- 
भ्रोग ' क्या अपने सिद्ध"न्ती का खुब कर विरोधयों से मिल 
जायग । उपस सहमत होकर उन संगठन पायेगे। श्राप 
या दूसना ही फिच्ुल बात का बिना सम्मत तर्क क॑ स्वीकार 
कर लगे । 

दूसरा परीया है, ए57 रास्त। है, सामने बाला हमारी 
बात स्वीकार कर। विर ३ द्वार/ समक्रोता । प्रपनी ब्रपनी 
कनी (६ वरे आर सच्च साथ के अनुगामों बत । वोका थरा 

हें गे 8 गिरने के वार सात युलामी है। सिद्धान्वों की 

हुत्या ठाफ नद्यों । 

मैं सहमत हूँ ति ता झ साथ एबंता बढ । सगर धर्म की 
रज्ा सवय पमय पर ने” तो बाद ते वह ने हो सकेसी । 
वर्षा ततु सात अंग हआपने घर, भवन, 7कान को देखते हे, 
उनकी दुरुस्‍्ती झोर मरम्पत करवा लते हैं कि कही से पानी तो 
नही टपकता है ! 

इसी प्रकार _मे काल ग्रौर समाज की जाल को शेखते ढुट 


( २६ ) 

भपना हाल ठीक कर लेना है। इसमें एकता वहीं भंग नहीं 
होगा । उल्टे उसकी वृद्धि होगी । एक्हा के लिये भवन का 
भंग ठीक नहीं। भपनी तेयारी घातक नहीं है। एकता के लिये 
किये जाने बाला प्रयास विपक्षी को दत्राये नहीं। दबा कर 
ग्रनजान मे ली गई ख्वोकृति--स्वीकृति नहीं है। एकता समा- 
नता से आातो है। दबाव का परिणाम फूट प्लौर गुलामी में 
प्रकट होता है । 

स्थानक वासिमों के झपने सिद्ध/न्त है। उनसे आ्राप सब 
सहमत हैं। दसरा एक झह्लौर सम्प्रदाय है ७ हमारी परम्परा से 
मे मेल नहीं छाता, वहू विरूद्ध दिशांगामी है। पृथक पथगामी 
है । 

अपने थहां के सप्पाहिक को आप पढ़ने ,गे उसमें इसी 
सप्ताह झापने पढ़ा होगा। एक लेख छपा है । जिसके चित्र 
बा! जैन साथु के लिये लिएा गया कि इसोने २७ वर्षोंसे 
सस्‍्तान क्या । बडे नही धोमे | ये साधु बहार से भोजन लाकर 
खाते हैं । इन बातो फो लाखो व्यक्तियों ने पढ़ी होंगी । श्रब 
यदि कोई व्यक्षित स्थानकबासियों को कपड़े धोंते देखेगा तो 
बया कहेगा ! या तो हम लोग इस प्रचार का उत्तर दें झ्रथवा 
डसे ज्यों का स्पों मान लें। 

भ्रखबारी प्रोपेगण्डा साथुप्रों का काम नहीं! उन्हें सेवा 
फरना है निस्पृह, निष्दास । यदि वै शहरों में सेवा के सद।उद्दे डेय 
को लेकर नहीं रह सकते तो वे वनों में चले जाय॑ । एक श्लोर जो 
परम्परा है--उ्हीं पर, उन्हीं कपड़े धोते साधुग्रों पर निर्भर है 
क्ेय क्‍या प्रासाधु है । 


भ्र्य लेन सस्च्रदायों में भौ ग्रद्यु हैं। में उनके दिफय में 


५ 


( है» ) 
कहना चाहता हैँ पर इतना हो कहूँगा कि धर्म भर्यादाओ्रों के 
बाहर सिद्धान्तों के व्शिद्ध जा रहे हैं। जंनघर्म के प्रचाराथ॑ 
चाह इसमें हमें कोई उच्च नहीं। लेकिन सिद्धान्तों की हत्या न 
हों । े 

इसलिये जैसा कि पहले मैंने बतलाया, बरसात के पहले 
छत को मरम्त करना है। समय ग्रा रहा है कि एक द्वोकर 
उठे श्रौर भावी तूफान आाँधी श्रौर बरसात से घ्म भवन की 
रक्षा करें। 
वे जैन कहलाने वाले साधु दान क विरुद्ध हैं प्नौर कहते हैं । 
यदि दान दिया भी जाये तो साघुश्रो को हो दें। भला महानु- 
भावों श्राप ही बतलाइये, साधुजन दान लेकर क्या कर गे ? 
चारों धर्मा में दान श्रेष्ठ एवं उत्तम माना गया है, लेकिन बास्त- 
बिक दान "या है। इसे भूल कर, म्रम में डाल कर दान धर्म 
के प्रथ बदल कर जनता को गुमराह कर रहे है । 
इपी प्रकार शील के भ्र्थ अर ब्यास्या भ्रमपूर्णा बना कर 
ग्रसद्ाव स्त्री की रक्षा मैं सोच विचार करने लगे हूँ। ऐसा 
कोन ज्ञानो पुरुष है जो सती पर होता बलात्कार देख कर भो 
चुप बेठा रह जायगा। गथाशरक्त ब्यक्धि भ्रवला की रक्षा करेगा। 
उस सम्प्रदाय विशेष के उद्दं क्षय ये सिद्धान्त है ब्रतो पर होता 
लात्कार रोकना नहीं, उसमें भ्रन्तराय न डालना। भला ऐसे 
लोग जो भावना और तप की बात करते हैं कितने गलत है । 
जयपुर की एक घटना है । एक मकान में सम्दाय विशेष के 
कथित जेन साधु बेठे थे । एक नौकर वहां दिया लगाबे जल मरा 


( हे )? 

ऐसे ही थे । यदि उसे बचाते, आग से निकलने का रास्ता बताते 
तो हमारा सयम नहीं रहता भौर यदि बच जाता तो आजीवन 
जो पाप करता वे सारे पाप हमें लगते । 

भला अब ऐसे ऐसे लोग धर्म की नीव की मूल भूत 
सिद्धान्तों को बदल रहे हैं । भर्म का सत्य स्वल्प कंसे स्थापित 
रह सकता है ? 

हमने अपने और श्राप जैसे श्रद्धालु श्रावकों के प्रयत्न से 
कृत्लखाना बन्द करवाया है, प्रन्य स्थानों में भी प्रभास चल 
रहे हैं, लेकिन वे लोग जीवदया में भी पांप मानते हैं। उनके 
अनुसार तो हतने पाप के गठठर बाघ लिये हैं। भ्राज रक्षा करना 
क्या पाप बस जायेगा ? 

इन्हीं भमेलो में घम सिद्धान्त पड़ गये हैं। ये प्रपच १७० 
व्यों में थेदा हुए हैं। साधुजी के एक शिष्य थे। महाराजा बाहर 
जा "हे थे तभी मकान व कु ।या ने बच्चे दिय । महाराजा ने 
शिष्य से कहा--में जा रहा है । कुत्तों की रक्षा करना । इसी 
बीच कुत्ता आकर बच्चों को मार गया, शिष्य देखता रहा प्लोर 
उसने उन्हें बचाया नहीं । यह्‌ सोचकर वह चुप रहा कि भावी 
बाप मुझे लगेगा । 

ऐसे साधु्रों ने ही सिद्धास्तों कौ हत्या कीं है। भगवान मे 
प्रतुकम्पा को बड़ा महत्त्व दिया हैं । 

प्रनुकम्पा से भाव शुद्धि होती है। लेकिन जैंसे धर्म के 
विभीषणों द्वारा जेन धर्म के दो रूप बनें। भगवान ने स्वयं 
गोशलक की रक्षा की थी। किन्तु ये लोग कहते हैं, | भगवान्‌ 
चूक गये । हम इन लोगों के सिद्धास्त परिवर्तत की नीति को 
बर्दाश्त नहीं कर सकते, न करेंग्रे । सिक्कम्द् को रक्षा प्रथम 


( शे१ 

कार्य है। कोई माली ऐसा नहीं है जो बाग को नष्ट होने दैं। 
माली खुश होता «है कि फूलों की खशबू ले। पौधे न उजड़े, 
फलों का रक्षा द्वो ; इसी प्रकार हम सब संघ की रक्षा चाहते हैं 
संघ का निर्माण धर्म की रक्ष' हित है । 

इपलिये सध बनाकर धर्म की रक्षा करें विरोधी गोशालक 
को जब कुण्डकोलिया श्राबक न हरा दिया तो भगवान ने प्रसन्न 
होफर कग-- धन्येति कु डजोलियाण तुम | 

धर्म वी रक्षा भ्र॑ंष्ठ कार्य है । धम टिका रहेगा तो सब ठीक 
होगा । धर्म व रहेगा तो कुछ न रहेगा । धर्म के सरक्षण के लिये 
कंटिवद्ध हो जाम । 


#यनों बघमंस्ततों जब: ।* 


व्वमन न ७+ननम-++3+>+नमम3 “>+ सका 


आयुर्वेद का महत्त्व 


प्रायुवेंद का उद्देश्य श्रौषधि ही देना नहीं है, भ्रपितु स्वस्थता 
को स्थायी रखने के लिये देवी गुणों का विकास भी करना है। 
जन-कल्यान तथा विश्व-हितश्रर संस्थाओ्रों श्रायुर्भेद दर्शन का भो 
मुख्य स्थान रहा है । यद्यपि भारतीय विन्तनधारा का ध्रूव केन्द्र 
विमृक्सि और श्रात्म-सिद्धि रहा है तो भी श्रायुर्वेद दश्शेन का मुख्य 
स् श्रात्मसिद्धि तथा मनुष्य के स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना ह्वी 
रहा है । 

यद्यपि बीमारियां पेट की, मन की तथा श्रात्मा की ही होती 
हैं श्रायुवेंद विविध रोगग्रस्त मानव को जीवन दर्मन देता है, 
श्रारोग्य का झ्राश्वासन देता है। झौघ देना ही श्रायुवेंद का 
प्राचार-शस्त्र है, जिसके साथ मेरा कोई सम्बन्ध नहीं, क्योंकि 
यह कार वंद्यो श्रौर डाक्टरों का है, मेरा नहीं। मेरा तो धामिक 
दृष्टिकोण से श्रायुरवेंद के दर्शत का तुलनात्गक श्रध्ययन प्रस्तुत 
करना है। 

विश्व के प्रारोग्य पथ-प्रदर्शक चिकित्सकों की तुलना में 
भारत के श्रायुर्वेददक्ष किसी प्रकार से पीछे नहीं, भ्रपितु प्रगति- 
गामी है। आज चाहे भारत में श्लौर विदेशों में प्रायुवेंद का 
कितना भी कम महत्व श्रांका जाता है, किन्तु यह पिश्चय है 
कि चिन्तन की दृष्टि से श्रायुर्वेदे संसार की सफलतम तथा 
श्रेष्ठतम प्रारोग्यप्रद पद्धति है, क्‍योंकि श्रायुर्वेद ने मानव को 
झौषधियों का दस नहीं, अपितु दैवी गुण--अरहिसा, सत्यश 


0 । 

श्रद्धा, ब्रह्मचयें, सन्‍तोष और ग्रात्म-विश्वास को ओर प्रेरित 
स्‍्या है। 

यह प्रात्मा का मन्दिर शरीर संसार भर का कूड़ा-कच्रा 
भरने के लिये नहीं, ग्रपितु सत्व, संशुद्धि तथा गात्मसिद्धि के 
लिये है। दवाइयों की 'मुनामी बढ़ती जा रही है, वासता की 
लाजसा उत्ते जिन हो रही है। कामुकता, वीयें-क्षीमता, बल वे 
पुरुषार्थ दही नता दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। रोग और रोग- 
प्रसार यी दवा इन्जेक्शन नहीं है, श्रपितु संपम है। संयम का 
समर्थन धायुर्वेदे करता है, इसलिये हम आयुर्वेद को धम के 
अधिक जिकट मानते हैं। मुभे प्रायुवेंद के ग्रध्यवन से पड़ 
विश्वास हो गया है कि प्र.युर्वेद संपार में शुद्ध, सत्व, दोष-रटित 
और कत्याणांश को शाश्वत वनना चाढ़ता है। इसलिये उसने 
उसी पुरुष को ब्रह्म कार्य कहा है जो पवित्र, सत्यपरायण, 
जितेन्द्रिय, न्यायप्रिय ज्ञात-वज्ञान सम्पन्न, वक्‍ता, चिन्तक 
सम्य*दृष्टि सदूविद्यापयक श्ौर कषायरहित होता है। 


क्योंकि प्रायुवेद का विश्वास है कि :--मनृष्य के रोगों का 
प्रतिवार ब्रान्तरिक शुद्धि से सम्भव है। हम आयुर्वेद के इस 
मुख्य अंश हा आध्यात्मिक समर्थन करते हैं जित्षमें :--आत्मा 
की सत्ता, मन का विवेचन, श्रन्त:करण शुद्ध और संयम को 
भाज्ञा का उल्लेख किया गया है। आज भारतियों की मानसिक 
स्थिति बड़ो विचित्र है. लोग ऊहते हैं कि बेद्य सावधानी से 
चिकित्सा नहीं करते--किन्तु मुझे खेद के ध्ाथ कहना पड़ता 
है कि तुम्हारे देश के पास ही जापान भी एक राष्ट्र है। जरा 
उसकी ओर भी ध्यात दीजिए, वहां दैद्यों के साथ सम्बन्ध भिन्‍न 
प्रकार का है। जाया। में बद्यों को स्वास्थ्य रहेगा तब तक पेसा 
मिलता रहेगा भौर जब किसी भी सदस्य को रोग ने दबोचा कि 
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कि वंच्य का आमदनी कट गई। क्योंकि दैद्य स्वास्थ्य रखने के 
लिये होता है न कि रोग के लिये । 


हिन्दुस्तान की विचित्र दशा है, बीमारी आयेगी ती वैद्य की 
पूछ| जायगा, नहीं तो येद्य साहिब भूखा मरा करे । 

प्रव प्राप समझ लें कि श्राप वेद्यों को भावना्रों को किस 
प्रकार बनवाग्रा चाहते हो। खैर यह प्रापका काम है। मेरे 
कहने का ग्राशय तो इतन) हो है कि शायुर्वेद का मुख्य ध्येय 
श्ारोग्य को स्थायी बनाये रखना है। मैं मानता हैँ कि प्रायुवेंद 
एक जोवन-दर्शन है, जो थर्म पर श्श्वास रखता है और प्रहिसा 
भ्रादि सदृब्तों के पालन करने की प्रेरणा करता हैं प्रौर फिर 
अ्रहिसादि का विश्लेषण करना धर्म का काम है, यही भारत की 
श्शिबता रही है कि आयुर्वेद धर्म का साायक तथा धर्म पधायुवेद 
का सहायक रहा है। जैन धर्म में जो तप,का महत्व तथ वनस्पति 
पिज्ञान तथा भोजन का सूक्षण विवेचन प्राप्त होता है, उसकी 
आयुवद के भाथ घनिष्ट समानता है । 

जन धमम कन्द मूल के भोजन का परित्याग करवाता 
उसका कारण भी वंज्ञानिक है। प्रत्येक धार्मिक अ्रन्तकार में पलने 
बाली वनस्पतियों का सेवन नहीं करे, क्योंकि उसमे सत्व गुण 
की प्रधावता कम रहती है । 


वृक्ष के ऊपर धूप में पकने वाले फल और जमीन को तहों के 
सोचे अ्न्धकार में एलने बाली वनस्पतियों में बहुत भ्रन्तर रहता 
है । 
जंत धर्म समस्त तिथियों के तो वनस्पति सेवन की मर्यादा 
करवात्ता है, जेते--वूज, १चमी, अष्टमी, एकादशी, पूर्णणासी 
को । कारण एि चन्द्रमा की कला बढ़ने या घटने के साथ जीव 
प्रोर वनस्पति में पानी का अ्रतिरेक बढ़ता हे! श्रथिक से श्रधि 
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पाती रोग का कारण बनता है। यह तो स्वास्थ्य रृष्टि के 
प्रनुकुल तो है ही किन्तु साथ में भ्रांहसा के पालन करने में भी ये 
मर्यादाएं 4हायक हैं। 

जेन धर्म के समस्त ब्रत विधान तथा आ्राचार नियमों का 
झायुवेदपूर्ण समर्थन करता है श्रौर यही क्या “बौद्ध तथा बंदिक 
धर्म भी जिन विधावों को मानव के लिये श्रावश्यक निर्दिष्ट करते 
हैं, प्रायुवेंद उन्न तमाम घामिक शुभ मर्यादाग्रों तथा श्रह्टिसादि 
ब्रतों को आरोग्य के लिये अत्यावश्यक्र मानना है। आत्मवाद, 
मनोयोग तथा ज्ञानिन्द्रियग्राद सभी धाभिक तत्वों पर श्रायुवेद 
प्रपने समर्थत की मुहर लगाता है। एलोपैथी, होमियोंपे री 
प्रादि तमाम पाशए्वात्य चिकित्सा-पर्द्धात में भारतीय संस्कृति तथा 
मानवात्मा का संरक्षण करने में श्रसमथ है ॥ 


प्रभी तक जो विवार धाराए' श्रात्मा तक को स्वीकार नहीं 
करती वे मानव का उद्धार क्या करेंगी ? श्रत: मैं पश्राज सब को 
यह उद्रोधन दूंगा :-- 

भारतोय इन्सानों ! श्रपनी १रम्परागत विरासत जो विज्ञान 
को अमूल्यवम निधि हे, कल्याण कौ कुझ्जी है, उस परम पुनीत 
धमं के सहायक प्रायुर्वेद का सेरक्षण करो, यही तुम्हारे लिये 
बरदान है। 


चरित्र 


सीति धर्म ग्रथवा मोक्ष धर्म को जैन धर्म में चरित्र धर्म 
कहा गया है। चरित्र शास्त्र का काम श्रेय के बारे में लगातार 
चिन्तन करना ही नहीं हैं। भ्रपितु उसके प्रनुसार श्रशुभ से 
शुभ श्रौर शुम से शुद्ध की ओर जाने वाले साधतों को भी निर्देश 
करन। है। 

मोष्ट का श्रादर्श किसनना ही क्यों न वेयक्तिक हो किस्तु 


उसे सामाजिक नीति धर्म से हम सर्वथा विच्छेद नहां कर 
सकते । 


साधु कितना ही क्‍यों न एकान्त मोक्ष का प्रभिलाषी हो उसे 
भूत, सत्व जीव, और प्राशियों पर दया, उपकार, प्रचार, पथ- 
प्रदर्शी को भावना तो रखनी ही होगी । इसलिये जैनधरम में. 
नीति शास्त्र और मोक्ष के साधन परस्पर में एक दूसरे के पुरक 
भी बन गये हैं । 

केवल दोनो में श्रन्तर यह रहता है कि नीति का निर्माण 
मानवीय सम्‌द्वियों, उपयोगिताओं, भोतिक सुखेषणात्रों तथा 
वर्तमान लाभों शो लक्ष्य में रच कर होता है और मोक्ष मार्ग 
का निःपण त्रिक लबाधित तथा आत्म-विशुद्धि को लक्ष्य में रख 
कर होता है । 

देव, गुरु, धर्म मोर अन्तरंग आत्मा सद, असद, निर्णय की 
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वृद्धि के साथ मिल कर जो पय ग्रपनाया जाता है वह सच्चा 
मार्ग है। तो भी जैनधर्म में इत सदसे ऊचा एक प्ादर्श रखा 
है वह है मनुष्य की कृत्य बुद्धि-सद, भ्रसद, बुद्धि अर्थात्‌ गन्त- 
रंग आत्थ का स्थान है। 

सच्चा लिर्णाय देने का अ्रधिकार जो तुम्हारी अपत्मा स्वीकार 
करे श्रन्‍्तररंग श्रात्मा समर्थन करे--वह कृत्य सब धर्म हैं, वे 
क्रियाएं सब तुम्हें उस परम श्रात्मा दर्शन की श्रोर ले जाने 
वाली हैं । 

जहा सुहं देवाणु प्रिय ! का यही आशय है । यही भ्र्ईन्तों 
को बार २ ध्वर्ति हैं 

अन्तरग आझात्मा उस उच्च आदर्श की ओर प्रोरित होती हैं 
जिसे परम धाम मुक्ति तथा सिद्ध लो कहा जाता है। इस 
लिये चारित्र को श्रादश भी कटा गया है । श्रादर्शान्वेष। विज्ञात 
शब्द उस चरित्र के लिये भ्रधिक उपयुक्त होगा । 

नोति माग अवात मौज मार्ग का सवच्च यहुं ध्येय होता 
है कि बह भादश का ज्ञान, श्वास और जान का रास्ता बत। 
दें। इप्तीलिये जँव धर्म में सम्यक्‌ ज्ञान- दर्शन त+ चारित्र को 
त्रिपुटो को ही मोक्ष का मार्ग स्वीकार किया है । 


जैन धर्म उस आध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति पर पूर्ण विश्वास 
करता है, जिससे अपने बच्धनों को सदा के लिये ताड़ देना है । 
भरदावीर कहते हैं, गौतम : ज जानता है वहीं तोड़ता है । ज्ञान 
का साथकना अन्धकार को भगाना है और धर्म की सा्थक्रता 
उस प्रकाश में दिवाने वाले दोषों को दूर कर पअ्ललौकिक 
स्थान की स्त्रच्छ बताता है। जेतर्यम में जिससे तत्त्व का यथार्थ 


बा । 

दर्शन मिलता है, उसे सम्यक ज्ञान कहा जाता है। भौर जिससे 
"तत्त्वा्थं पर अ्रडिग-भरड़ोल विश्वास प्राप्त होता, ऐसे दृढ़ प्रवीति 
को सम्गग्‌ दर्शन कहा जाता है श्रौर जिससे जीवन को भ्रन्तरंग 
तेथ बाह्य सभी ह्लोर से स्वस्थ और संशोधित रखा जाता हैं, ऐसी 
दोष निर्नाशनी और ग्रुण विकासनी पद्धांत को सम्यग चारित्र 
कहा जाता हैं। मानव मात्र के विस्तृत जीवन में ज्ञान का प्रलोक, 
पश्म सत्य की श्रद्धा शौर विशुद्ध जीवन शाघन की प्रक्रिया 
व्यवस्थित रोति से काम करती है, जो इसका श्रवलम्बन लेता 
वही इस ससार में सच्चा आध्यात्मिक यात्री है, मुमुक्ष है श्रौर 
परम सुख्ध प्राप्ती का साधक है । 

महाबीर कह्ठते हैं कि गोतम ! संसार का कोई भी प्राणी 
मनन- चिन्तन पर भ्रपना विचार थोपने की आग्रह वृत्ति न रहे, 
किन्तु घह अपने ज्ञान दर्शन तथा चरित्र को प्रपने भात्मिक 
स्वाभावानुसार निर्माण की स्वतन्त्रता रखता हुझ्ला भी सम्यक्‌ 
को कसोड़ी को सभी हाथ से नहों जाने दे, चहों तो बहू। उच्छ_- 
खल मानव मोह में भ्राकर अ्रसम्यग्‌ को अपना उपास्य म।त्त 
घेठेगा । इसी की और तुम मानव का लक्ष्य खिचते जाओ्रो । 

ज्ञान श्र श्रद्धा की बात झाप सुन प्राथ हो, चरिकत्रष कौ 
प्रब॒ बात कहीं जाते वाली है, क्योकि प्रात्मा के ज्ञान और 
विश्वास का सार शुद्धाचार है। मानवन्जीवत में चार्रिय का 
सर्वाधिक महत्त्वपर्णा स्थान है। फिसी भी मनुक्ष को ज्ञान भौर 
उसके कोर विश्वास से नद्ीं श्रावाग जा सकता, संधार तो उसके 
चरित्र से उसके जीइन की यात्रा को माप .कता है। यही क्‍या 
विश्वस श्र ज्ञान जब तक क्रियात्म: जीवन में सत्कारित 
नहीं हो जाते तब तक मनुष्य किसी भी उद्ृध्य को प्राप्त यहीं . 
कर संघ्ममा 
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संसार एक शअविराम-ग्रतन्‍्त प्रवाह है तो क्या जीवन उसमें 
मदो के पत्थर की तरह सदा परस्पर टकराता ही रहेगा ? 
बया मासव को इसी संसार में हो चलना है ? कहीं भी उसका 
ग्राश्रय स्थल नहीं %येगा तो रूद/चार विश्वास भौर अन्वेबण सब 
व्यर्थ प्रयास गिने जायेंगे। अवश्य ! आ्रात्मा कोके कर्मो बन्धनों 
से मुक्ति प्राप्त होगी। आत्म दर्शन ही चारित्र का वह शुभ फल हैं 
जिससे मानव प्रपने पृण्ण, श्रन्तिम श्रद्धा तथा लक्ष्य को सुनिश्चित 
नीति से प्राप्त कर लेता है । 

श्रमण धारा के जेन तत्त्वज्ञान में यही एक सबसे बडी 
विशेषता है कि जीवन को श्रनन्त सुख की ओर ले चलने का 
अ्राश्वासन देती है और धीरे-धीरे दुचों के समस्त कारों को 
विध्वंस करके मुक्ति-पथ का जीव को यात्रो बनाकर शापवतत 
शान्ति प्रदान करती है। 

उस परम सुखमय मुक्ति का जो राजपथ जंनर्धम ने निर्माण 
किया हैं, वह है ज्ञान दर्शन, शौर चरित्र का समत्वय ! इन 
तीनों का सुमेल ही उस शाश्वत संगीत का श्रारोह बनता है । 
जो गायक को मुक्ति में सदा फे लिये प्रतिष्ठित कर देता है । 


ज्ञान, दंत झौर चरित्र की त्रिवेणी घारा साधी म॒क्ति की 
भोर बही जा रही है किन्तु मानव श्रपनी-अ्रपनी क्षमता अनुसार 
प्रगति करता है। उदेश्य के सही पथ को पहत्ानना तो ज्ञान 
की बात रही श्रौर उस पर विश्वास करना श्रद्धां की वात है 9ि न्तु 
किन्तु चलना तो श्रपनी शक्ति पर निर्भर है । 

कोई मन्द चलता है भोर कोई तीन | तीन चलने वाले को 
अपनी तमाम मनोवृतियों को केन्द्रित ओर शथेर के अ्रवयवों 
को एकत्रित तथा तमाम उपाधियों वो पंकचित वरके भागना 
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पड़ता है। भागना जरा टेढ़ो खोर है, भागत्रे कै लिये बोंज प्रोर 
मच्छा को, श्राजस्य के प्रमाद को सर्वयथा त्यायना पड़ता' है भौर 
मनद २ चलना तो सुविधानुसार भी हो सकता है। मभवात्‌ 
महाबीर उसी प्रश्न को इस प्रकार बताते हैं:-- घम्मे दुविहेः पष्णतेः 
तंजहा:-- धर्म: मुक्ति एथ पर चलने का प्रकार दो प्रकार का है 
आागार धर्म श्रर्थात्‌ घर में रह कर सांसारिक कर्त्त व्यों को पुरा 
करते हुए राष्ट्र श्रोर विश्व के सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करते 
हुए भी मुक्ति की श्रोर जाने का रास्ता। प्रनागार धर्म--पअर्थार् 
घर छोडकर परिग्रह मूर्छा त्याग कर विषयतृष्णा कौ ढठुकरा कर 
मुक्ति को जाने का राथ्ता । और मुक्ति का श्रर्थ है प्रात्म-दर्शन 
परमात्म प्राप्ति तथा विदेह मुक्ति का लाभ | निर्वाण | सिद्ध । 
दास्त्रीय में जीवत-शोधन से ज्ञात दोषों की पूर्णात करने की दृढ़ 
प्रतिज्ञा वाला प्रनागारी और ज्ञाताजश्ञात दोषों की श्रोर मन्दता से 
नष्ट करने की ओर बढ़ने बढ़ने वाला सागरी हैं। ब्रत तो महात्‌ 
झौर अ्रणु दोनों रूप का हो सकता है। ब्रत एक है, किल्तु पूर्ण 
और प्रंभत: ये उसके दो छोर हैं, उसके पाने के ये दो प्रकार हैं 
श्ौर सर्व -अंगत. इन भेटों में भी ये विभक्त हो सकते हैं ब्रत, जब 
महानता से ग्रबांत पूर्णता से प्रंगोीकार किये जाते हैं तो महाव्रती 
औ्रौर श्रशु रूप से स्वाक्ार किये जायें तो साधक को अणुन्नतीं संज्ञा 
हो जातो है । 


वत्तों का स्वरुप 


तियम को परिभाषा:--- 


। 


खोवन को युघर भोर प्राह्म-शालोक को भोर ले जाने वाली 
मर्यादाध्रों को धर्म में नियम माता गया है अथवा हमें उन्हीं 
नियमों को नियम मानाना चाहिये जो सार्वभौम हों ,भोर जो 
सम्पूर्ण घराणी वर्ग के लिये सवंथा द्वितावद्द बन सकें । 

तोसरी एक परिभाषा झौर भी हो सकती है कि गत उच्चै 
कहते हैं जिससे स्व-पर का हित साधन हों सके । 

जैनधर्म ने संसार में पांच दोषों को मुख्यता से प्रतिपादन 
किया है,+--हिंसा, पग्रस॒त्य, घोरो, मेंथुन, परिग्रह | इस पांच 
दोषों के कारण ही मानवन्ग संत्रस्त है और कुचली जाती है । 
इन दोषों के व्यक्तिगत प्रभाव कै कारण मानव, राक्षस, दानव, 
चोर, लुटेरा व्यभिचारो, लोभी, स्वार्थी, ध्रपंची मायावी न जाने 
क्या बन गया है। या हम इत दोषों से मानव को धोकर 
ह्वच्छ कर दें तो श्रात्म को परमाश्मा बनने में एक क्षण भी न 
लगे ।ये दोष मानव ग्रथवा श्रन्य प्राणी में जन्म जन्म के 
' कुसंस्कार के कारण तथा ग्रज्ञावश चिपक गये हैं। भगवान्‌ 
ने अपने श्रात्मा-दर्शन में किन्हीं दो आत्म-दात्र बताया है। 
ग्रौर राग तथा हं थ को इन दोषों का जन्मदाता । 


अझाज शक बानव जाति कै इतिहास श्रौर सभ्यता में तथा 
ब्राणियों को सुब्टि में जितने भी दोषों का प्रांदु भाव हुश्ना है, 
इन्हीं पाँचों मेंसे किसी एक के श्राघार पर हुआ है । इन पांचों में 
से भी हिसा बोश सबसे मदानतम है, सबसे विराट है और सबसे 
बिशालतन है । 

हिंसा का भर्थ है ब्राणों का बच, पांचों इन्दियें प्राण हैं, 
क्योंकि फंचों मालय के सच्चेदत चोर औतातुभूति के सर प्रथम 
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भौतिक ब्राधार हैं । . 
मन इन्द्रियों का सर्वोच्च प्रविकारीं हे, वबन खत में उठते 
- वाली विचार तरंगों कि भिव्यक्ति ही साधघत है श्र झरीर इन 
इन्द्रियों का आधार है ॥ 
शवासोएवास प्राणी के भौतिक जीवन धारण की एक 
श्रनिवार्य प्रक्रिया है। भौर आयुष्य जीवव की निश्चित प्रवि 
था रस है जिसे पकड़ कर अनन्त का यात्री मानव इस संसार- 
सागर में डुबक्रियां लगा रहा हैं। 
थह दस प्राण हुए। इन प्राणों से वध को हिंसा कहा 
गया। 
भगवान ने हिसा-अहिसा का स्वरूप बताते हुए कहां हैः-- 
हसा:--प्रमाद में छिपो हुई है और श्राहिसा विवेक में । 
किसी के प्राणों का व हो जाना अ्रथवा मारा जाना इतना हो 
नहीं, श्रपित्‌ मारे जाने के पाछे भावना की क्‍या परम्परा चल 
रही है इसे समझो बिना हिंसा प्रहिसाका स्पष्टीकरण कभी नहीं 
हल सकता है हिंसा वहीं होता है जो प्रभाववश प्रथत्‌ रागद्वेष 
वे वशीभूत होकर जो प्राणों का बध 'केया जाता है। यह हिंसा 
दूसरे प्राणों में से किसी भी प्राथ क्री जा सकतो है, घोर समूचे 
प्राणी की भी । वह सब्र दोष मं समाविष्ट होभी द्विसा मन से 
हो वाणी से हो अथवा काया से झथवा तीन कारण और तीन 
प्रश्न उठता है कि किसी की रक्षा करते हुय भी प्राणहानि 
हो जाये अपवा भुलचूक से त्तो क्या हिंसा होगी ? उत्तर स्पष्ट 
है कि रक्षा करते हुए यदि प्र/ण हाति हुई है और तुम्हार। विवेक 
पूर्ण जागृत रहा है, तो तुम्हें हिसा नहों होगी, यक्षि श्र तब नो 
पूर्वक सा होगी नो झवश्य वह हिंसा हिंसा हू कडलाब्रेगी । 
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ग्रसाषभानौ को ही प्रमाद कहा गया है और प्रमादवश (राग- 
इंष वद्यीभूत) जो प्ारों के वध की प्रक्रिया है वही हिंसोत्वा- 
दिया है। प्राण-वन्ष स्थल क्रिया है, और प्रमाद योग सुक्ष्म 
भेद । इस सूक्ष्म यीग वी भा-ता पर दो दिसा-अ्रहिसा अझ्व- 
लम्बित है । 
यद्यपि विवेक से भ्रप्रेशन करते हुए किसी चिकित्सक के 
हाथों से रोगी की श्रायु पूरों होने के कारण मृत्यु हो सकती 
है, वह मत्यु व्यवह्दारिक ब्रथव' द्रव्य हिसा होने पर भी कर्म- 
बन्धकता का कारण नहां बसी झवितु चिकित्सक के हाथों से 
जान बूक विपरीत विष मिश्रित औषधि देने पर भी रोगी के 
आयु के लम्बी होने के कारण निगोग हो जाने पर भी बंद्य 
हिसा का भागी होता ही है। दिया और ग्रहिसा प्राणियों को 
भावना ४र अझवलम्धित है। वष्य्तव में आडिसा की यही व्याव- 
हा रकता है । 

केवल प्राण-बध को ही द्रव्य हिसा) हिसा मॉन लिया 
जाय तो मसार के भअ्र्सव्य सूक्ष्म, स्थूलन, गोचर, प्रयोगर जीवों 
का हिसा से कोई भी प्राण विमुक्त नहीं हो सकता है । किन्तु 
जैन धर्म ने हिता की कया पर ही नहीं भ्रापतू मुख्वतथा भावना 
को हो वसा प्रौर झदिसा की कसोट्टी स्वीक/र को है । 

हिसा मान की प्रमादवक्ष ढोंने बाली मूलों का फल है, 
जिनमें श्रयवा श्रौर पर का हिल श्रनहित छिपा होता है । 

हिता का माप यख्त्र वाणी को शुभाशुभ भावना है । 

झन में प्रइन उठता है कि प्राण-खाच ग्रथवा प्राश-वक्ष को 
(मा मानने का किर क्‍या कारण ? केक्‍ल प्रमाद योग को हो 
एम जयों ने मान लिया जाय २ 
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उत्तर स्पष्ट है कि प्राण-व्ध हिंसा का स्‍्वूल रूप है, जिगे 
 सार्वभौसिक रूप से अ्रपनाया जा सकता है। हिंता का मोटा 
रूप प्राण वध व्यापार है ओर सूक्ष्म रूप प्रमत्तयोग । सूक्ष्म तक 
पहुंचने के लिये स्थल कौ समभना झौर उसका त्याग करना 
प्रावश्यक है । दूसरी बात यह भी है कि समाज की सामुदबिर्को 


हित भावना--सुख समृद्धि के लि: प्राण-चध रोक देने मात्र से 
भी शान्ति का प्रसार होता है। सामुदयिकर जोवन-विकास 
श्रौर सुबष-शान्ति के लिये हिंसा-प्राण-वध को ग्रहण किया 


गया है । 

हहिसा विशाचती की दासता से मूक्त होते के लिय आवश्यक 
है कि :-- 

१--जीवन की अ्राध्यात्मिक साघता की प्यास बढ़ाई जास 
श्र भोतिक श्रावश्यकताए' कम की जाय तथा श्रधिक से श्रधिक 
जीवन को सादा बनाया जाय । 

२--मन की उन चित्त बृतियों को प्रोत्साहन दिया जाय 
जिनसे मानसिक कोमलता बढ़े श्रौर कठोर को स्वल्त होती चली 
जाय । 

३--जीवन के मुल्य और परहित की प्रोर सदा जागरूक 
तथा सावधान रहा जाय । 


असत्य 


पअसत्य बोलता एक महान्‌ दोष है, क्योंकि या तो भ्रस्तिव 
रखने बाली वस्तुओरों के प्रति बतक्ता को भाव्मा-प्रयंचना करने 
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बस्तु जिस रूप में है उसे देसा न कह कर प्रन्य का कथत करता 


पड़ता है, वह भी श्रसत्य है। जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के 
लिये बोला जाता है, उस दुर्भावयुक्त सत्य को भी असत्य कहा 


जाता है । 


इस प्रसत्य को उदाहरण की भाषा में इस प्रकार कहा जा 
सकता है कि तुमने कियों का घन लिया किन्तु जब उस लेनदार 
ने मांगा तो तुम ने साफ तिषेघ कर दिया, यह पग्रसत्य है। 
अथवा किसी गरीब को दु:खाने के लिये भरी सभा में बोलना कि। 
तू कंगला है, यह भी ग्रश्षत्य है । 

इस दोष से बचने का दो उपाय--(१) प्रमत्त योग का 
त्याग, मन वाशा। झार काया की एक रूतता, कस्त्प्र को दुर्भाव- 
युक्त भ्रप्रियकवारी न बॉलना । 


चोरो 


बिना दिये लेना स्तेव--चोरी है। वृत्ति को स्वछन्द छोड़ 


देते हैं तो वह वृत्याधित मानव भ्रनधिकृत वस्तु पर भी अधिकार 
करता है, न्याय समाप्त कर देता हैं। अपने लालच को दूसरी 
प्रकार से पूरा करता है । 


( ४७ ) 
मंथन 


मंथुन प्रवृति अन्नद्य है । कामवश स्त्री और पुरुष के सम्बन्ध 
की लालसा को श्रत्रह्य कहते हैं। मंथुन को प्रद्रह्म कह कर अह्‌ 
सूचित किया गा है कि झ्रात्मा के सदगु्णों का कामदोष नाश 
करने वाला है। ब्रह्म से भ्रात्मीय गुण ध्वनित होता है। मैथुन 


में पड़ते ही श्राह्मिक गुणों का नाश भ्रौर शक्ति का ह्वास होने 
लगता है ) 


परिग्रह 


मूर्च्छा परिग्रह है। भौतिक वस्त्र पर ग्रार्सा 6 रखने से 
विबेक नष्ट हो जाता है, आत्म-स्वरूप भूल कर प्राणी वस्तु 
प्रधान होकर राग-द ष वशीभूत होकर प्रनेक दोणों का अजेन 
करता हुश्ना लक्ष्य- भ्रष्ट हो जातः है। 

मूर्च्छा भ्रौर श्रासक्ति दोनों दोषों का मूल है। मानव-जाति 
झौर प्राणी सुष्टि के यह पांच दोष हैं। यहू दोष क्‍यों है, किस 
झूप से हैं, इनका कया मार्ग है। साधारण मानव इनको सहज 
बृतियां भी मान सकता हैं ।ठीक है मोहग्रस्त मानव झौर प्राणी 
की यह दोषग्रस्त प्रवृत्तियें होती हैं, किन्तु पश्रध्यात्म के यात्री 
झौर मुक्ति के साधक को विश्व-शान्ति श्रौर मानवता के अभ्रमर 
पुजारी को तो इन दोषों का शमन करना ही पड़ैगा। 

ग्रांज तक इतिहास साक्षी है कि मानव इन्हों दोषों के 
ड्ारण प्रपना और द्ंसार का ग्रहित करता प्राया है। यदि 


जी । 

इन दोषों का शमन हो जाय तो शान्ति भौर परम सुख प्राप्ति मैं 
कोई देर नहीं । 

किन्तु इन दोषों को त्यागता कोई सरल काम नहीं । समूचा 
संसार प्रमाद की गहरी नींद में सो रहा है, जो इस प्रमाद को 
छोड़ता है भ्रीर प्रपने श्रन्दर से ढोंग, कपट, भोगों को लालसा 
और प्रसत्य का प्राग्रड; इत तीनों सत्थों झर्थात्‌ बुराई को 
त्यागे बिना इन ब्रतों के बभी भः पालन नहीं कंर सकते । श्रतः 
प्रावश्यकता है कि मुमुक्ष को भ्रपने जीवन के श्रन्तर और वाह्म 
में भौर इन तीनों बुराइयों को त्याग फर ब्रती बनने का दोषों को 
नष्ट करने का दोषों को नष्ट करते क्र और सच्च, सावक बनते 
को तेयार होता चाहिये । 

हो सक्रता है कि समार का हर मानव इन दोषी को सं्तथा 
दूर करने का साहम न रखता हो. उसके लिये द्धतों के प्रनरूप 
को व्यवस्था की गयी है। जेन धर्म की श्राचार पद्धति से इन 
ग्रतों का ही मुण्य म्रम है । 

ब्तों के दो रूप में से :--एक सर्वा शत: पालन करने बाला 
उन्हें जेन धर्म में साघु--श्रमण कहा जाता है श्रोर दूसरा जो इन 
बतों को अंदात:, झणुरुप से स्वीकार करता है उसे श्रावक कहा 
जाता है। श्रावक के बारह अ्रत हैं। 


आात्म-सिद्धि 


श्रात्मा प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होतो है | १ प्रमाण है। क्या 
है ? हम प्रनुभव करते हैं--मैं सुखी हूं । में दुखी है । मैं शरीर 
के सुख-दुःख के साथ झपतने अपने ध्ाप को भिला नहीं देता । 
शरीर के किसी प्रग के कट जाने पर भी मैं नष्ट नही होता । 
जो हृष्टा, ज्ञाता श्रौर ध्याता है--बही पात्मा है। यदह्दी घारणा 
हम आत्म विश्वास देतो है--जिसके भाषार से हम खड़े रहते 


ट्। 





यह भो प्रत्यक्ष है जो झपना धात्म विश्वास खो देता 
है--जो विश्वास हीन हो जाता है। उसका शरोर लड़खड़ाने 
लग जायगा + निबल हो जायेगा । 

शमारे जीवन मे श्रने वाली व्यथाप्रों में शौक भौर चिन्ता 
का विशेष स्थान है । शौक भूतकाल में भ्रपने मत के विपरीत 
हुए व्यवह्‌ 7 के प्रति होता है--जिसके कारण मन धाकुल 
व्याकूुल हो जाता है । विस्ता-भविष्य में होने वाली व्यवस्थामरों को 
पध्रसंभवता से उत्पन्न होने वानी भ्राशंका है--जडो हृदय विदारण 
करतो रहतो है मन में श्राता है- खाने को नहीं मिलेगा तो 
क्या होगा ? लड़की जवान हो चली है--इसका विवाह करना 
है-- पर साधन उपलब्ध धहों । 

भःपका मन चिन्ता, इच्छा द्वंष भ्ादि से ध्राकांत होता है । 
प्राप सोचने हैं -> मैं २१ लाख का व्यक्ति हूं । मुझे लोग क्‍या 


५० ) 
अहेंगे--यदि मैंने छोटे से डाक्टर की दवा खाली ॥ शाप प्पनी 
पोजिशन का ध्यान रखते हैं। पर मात्र फोर किसी की परवाह 
नहीं करता । 

मातायें गहने सजाकर भातो हैं--इसलिये कि लोग उन्हें 
निर्धन न समझ लें । 

झच्छाई धौर बुराई को सममकते वाला । मन के विकारों 
फा धनुभव करने वाला कोन ? वह श्रात्मा है । 

१ मिनिट के लिये सान लो--एक खबर श्राती है--प्र पुक 
देश में भूकम्प भा गएा । हजारों लाखों लोग तबाह हो गये । 
मकान घंस गये । हजारों घर के दीपक बुर चुके । व्यापार नष्ट 
हो गया । 


यह समाचार सुनकर यहां जितने लोग हैं---व सत्रके मत 
में भिल्‍्त-भिन्‍त विचार प्रयेंगे । जिवका उप भूगग से 
से इन्टरेस्ट है-- उनकी गति हो निराती हो जाती, विसके 
रिश्तेदार उस भूभाग में होंगे-- वे कितने व्यॉधित होगे यह जरा 
समभने की बात है । 

मह्दात्मा गांधी के गोलीयठपी योली लगने के सम्राचार ज्यों 
ही प्राल इण्डिया रेडियो मे सुना-वहां के वहा ही कुछ जोग 
तो हार्डफेल होकर मर गये । कुछ "योग हक्का-ब्क्‍का हो गये। 
कुछ लोगों ने मिठाई वांटी । य अन्तर क्यों पड़ा ? 

यह है ग्रापकी श्रात्मा का हृष्टि कोण ! जद्ढां इच्छा हं ष 
है-- वह्दां द्टी घात्मा है । 

हम दया चाहते हैं। किमी का भला करना चाहने हैं । वहा 
भरात्म विचार होता है । जहां राग द्वं ष, ज्ञान, श्रज्ञान रहता है- 
बह्दी भ्रात्मा है । 

धनुमान से भी श्ात्मा सिद्ध होढ़ी है। इृद्रिया स्वय ज्ञ।न 


( ४६ ) 

नहीं करती । इन्द्रियां नष्ट हो जाने पर भी ज्ञान नष्ट नहीं 
होता । हम महसूस करते हैं---इच्द्रियां साधन हैं । मन साधक 
है । इन्द्रियां मन का करण है | प्लौर मन ध्ात्मा का करण है। 
फरण का भर्थ साधन होता है । 

कुछ लोग कहते हैं। मन ह्वी भात्मा है। हृदय भ्ौर बुद्धि 
में फर्क है । मन का काम सनन करना है हृदय भावना का 
भण्डार है । बुद्धि का काम विश्लेषण करना है। यदि तुम मन 
को हो श्र/त्मा मान लो तो--प्राप विचार करिये कि कभी-कभी 
मन कहता है--यह करना पर धन्दर से फटकार प्राती है यह 
प्रनुचित है । यह फटकार देने वाला कौत वही श्रात्मा है । 

चोरी करने वाला १० हजार का माल मार लेता है ॥ मन 
प्रसन्‍न होता है--पर भात्मा कहती हैं--यह भ्राहरण प्रवेधानिक 
है - यह उचित नहीं । 

कुत्ते को बात मैं कह चुका हूं । उसने कोई घमम शास्त्र नहीं 
पढ़ा । फिर भी बह चोरों की रोटी लेकर भाग जाता है। भोर 
प्रंम से डाली हुई रोटी को दुम हिलाता हुप्ला खाता है ॥ 

आत्मा श्रौर सन का यह इन्द्र झ्रात्मस्िद्धि करता है । 

मन हजार गलत रास्ता पकड़े अ्रन्दर की श्रावाज उसे फट- 
कारती रहती है। 

चोर की छाती होतो है--पेर नहीं । उसे डर है- कहीं 
पकड़ा न जाऊ । प्रात्मा ने फसने का भय सन को दिया । 

मन तो सब कुछ लेना चाहता है--पर प्रात्मा की श्रावाज 
लेने नहीं दती । 

झरात्मवादी को जरा सी भूल के लिये व्याकुलता हो जाती 
ह्दै। 


जो लोग रोजाना पाप करते हैं---उतकी प्रम्यस्तता के 


( *#२ ) 

कारण प्रात्मा की श्रावाज दब जाती है । 

भेस के झगे बीन बजाने का कोई महत्व नहीं--इसी 
प्रकार झ्रात्मा का श्रावाज का पापी के सामने कोई महत्व नहीं । 

कबूतर जरा से खटके से उड़ जाते हैं--परन्तु लुद्वार के 
घर के या मंदिर के नकक्‍्कारखाने के कबूतर झावाज की परवाह 
तहों करते । 

सड़कों के कुत्ते भ्रभ्यास के कारण मोटर के सामने मरे पड़े 
रहते हैं--पर जंगल के गीदड़ मनुष्य की शक्ल देख कर हो भाग 
जाते हैं। पापी की झात्मा जो भ्ावाज करती है--उसे उनका 
मन नहीं सुनता । 

अनुमान से भात्म सिद्धि होती है । इन्द्रियों का निर्माता कोई 
जरूर है| भ्रन्यथा एक इन्द्रिय के जाने हुए ज्िपय का विवेचन 
दूसरी इन्द्रिय केप्ते कर सकती थी। दोनों इन्द्रियों के प्रनुभव 
का एकीकरण एक स्थान पर होता है--वह स्थान झनुभववान 
सत्ता भ्रात्मा है । 

उपमान से भी ग्रात्मा सिद्धि होती है। कुछ लोग कहते हैं । 
पंचभूत इकटठे होने से भ्रात्मा का निर्माण होता है यदि भूतों के 
बेन्द्री करण से ही भ्रत्मा उत्पन्त हां तो घट मे पृथ्वी, श्रप, 
तेज वायु प्रभी प्राकाश का एकन्री करण हुवा है । बहा ध्रात्मा 
का व्यक्ति करण नही हुवा । वहां चेतना की उपलब्धी क्‍यों नहीं 
हुई | ध्तः सिद्ध हुवा कि जो वायु उपादान में तहीं बह कार्य 
में नहीं भरा सकती ! 

दूध में मक्खन है इस लिये निकलता है । रेते में से तो नहीं 
निकलता ? 

भ्रागम से भी श्षात्म सिद्धि होतो है। प्राचारांग सूत्र में 
एान्य प्विद्धि स्वीकार को गई । याजकल्य भारपा को पाल्ले हैं । 


( १३ -) 

मति श्रति भ्रवधि मन: पर्यय भौर केवल ज्ञान का ध्ाधार 
झात्माही तो है| 

:इन्द्रियों के परे भी ज्ञान शक्ति रही हुई। भाप वृत्तियों का 
निरोध करिये--भाप की दृष्टि प्ननामु खो हो जायेगी | फिर 
श्राप झांखें बन्द करके भी देख सकेंगे ? बिना कान से सुन 
सकेंगे ? 

शास्त्र से भी ध्िद्ध हुवा कि श्रात्मा है। पर प्रश्त यह है 
कि आत्मा का स्वरूप क्‍यों है ? 

किसी वस्तु के विवेचन में स्वरूय का बताना श्रावश्यक है ॥ 
हम वर्ण गंध रस भोर स्पर्श द्वारा वस्तु का स्वरूप बताते हैं ॥ 
पर शास्त्रकार कद्ठते हैं कि---पात्मा भ्राया प्रहूवे, अगन्धे, प्ररसे 
भश्रफासे । 

प्रात्मा में रूप गंध, रस श्रीर स्पर्श कुछ नहीं होता । 

यदि कोई पूछे कि नीच जात कैसी होती है । हम उसकी 
श्राक्ृति से उसका स्वरूप बता सकते हैं। पर भात्मा की कोई 
भ्राकृति नहीं । 

हायी बताने के लिये भैंस के मोटेपन की कल्पना के साथ 
दांत कान श्रौर पूछ तथा उमके पैर का वर्णन बताया जा 
उफता है। पर भ्रात्मा के लिये ऐसे कोई बाह्य चिन्ह नहीं हैं । 

भ्रःत्मा की पहचान के लिये--शब्द, गंध, रूप, रस और 
स्पर्श का आधार निराघार सिद्ध होता है । 

काकेशियत जाति को तुम रूप से किपी पुल को गंघ से, 
पहिये भरादि को स्पर्श से और ईख प्रादि को रस से पहचान 
जाते हैं। इसी प्रकार इनमें से किसी एक से या सब के सब से 
धात्मा की पहचान नहीं होती । 

एक प्रश्न ओर रह जाता है आत्पा का श्ाकार क्‍या है 


( र्ड ) . 

धात्मा २-६च ६-हंच, २ गज या हजार गज होती है पया ? 

धाकार ध्रौर रूप में फर्क है। भ्रोत्मा प्रढपी है। उपयोग 
निराकर है। पर प्रात्मा देहाकार द्वोती है । 

शंका हो सकती है--भ्रात्मा जो हाथी या व्हेल के श्राकार 
को है--एक चींटी या कंथुवा के झाकार मे कँस मा जायेगी ? 

झापने दीपक देखा है। उस दीपक को एक श्रललारी में 
रखिये, एक कोठरी में रखिये, एक बड़े कमरे में रखिये और 
एक हाल में रखिये। ज्यों-ज्यों स्थान का पभ्राकार बढ़ता गया 
दीपक का प्रकाश भी विस्तृत होता गया । इसी प्रकार आत्मा 
जिस देह में रहती है--उसी के श्राकार की हो जाती है । 

यदि कोई कहे कि श्रात्मा सारे विश्व में व्याप्त है--तो 
यह श्रन्य पदार्थों में भी श्रात्मा का समावेश हो जायेगा--पझत: 
पह समभना भूल है । 

प्रात्मा शरीर॒गत या वसुरगत व्यापक है। वह शरीर परि- 
णामी है। यदि सब जगह फैली हुई मानों तो नख काटने पर 
कष्ट क्‍यों नहीं होता ? जो नख भागे बढ़ा हुवा होंता ? थो 
मस्त भागे बढ़ा हुवा होता है वह श्रनेतन होता है । 

प्रात्मा शरीर के धाकार को होती है। विशेष रूप से 
धात्मा के लक्षण । उसका विवेचन प्रागे किया जायेगा। हमें 
जानना है--प्राधिर यहां भ्रात्मा क्या है ? 

झापको प्ात्मा ज्ञान की जिज्ञासा है | यह भ्रच्छी बात है । 

धात्मा ज्ञान रखने के लिये मौत का त्याग प्लोर प्रम का 
झास्वादन करना होगा । 


आत्म का अस्तित्व 





ग्रात्मा का बात कहने के पूर्व मुझे उस शेले की बात सदैव 
याद भ्राती जाती है--जो प्रात्मा की खोज में सारी जिन्दगी 
बिता गया । वह फिलासफर था और जिन्दगी मर तक यह 
हू ढता रहा कि “मैं कौन हूं ।' 

' किलासफरों की गिनती प्रायः पागलों में को जाती है। 
फिलामफरों को प्राय: दुनिया पागल समझतों हैं भौर फिलास- 
फर दुनिया को । 

एक बार शैले स्‍प्रपती घुत पर सवार--सैर करने को जा 
रहा था। बैंत उसकी अंगुलियों में नाच रही । भोर वह न जाने 
किस दुनिया में घूम रहा था ? छड़ी भ्रगुलियों से फिसली श्रौर 
साथ ही चलते वाले किसी व्यक्ति से टकरा गई । व्यक्ति का 
प्रभिमान विच्वलित हो गया । उसने डाटकर शैले से कसा+- 

“तुम कौन हो ?' 

शैले जो बेहोश में था होथ में श्राया । उसके शब्द कार्नों 
में प्रति-ध्वनित हुए । उसने उन शब्दों पर विचार किय्रा । 
हुम कोन हो --भौर बडी रम्रता से कहा-- 

पत्र, यदि तुम मुके यह बता दो ऊि मैं कोन हूं। तो मैं 
प्रयनी सारी जिन्दगी कयाई तुम्हारे चगणों मे अपित कर दू । 
प्रधिक तो क्‍या यदि मैं इध सारे भूमण्डल का स्वामी होता तो 
सारा भूमण्डज तुम्हें भेंट करते हुए भपार हष॑ होता । 


( ४६ ) 

शैले ने वह बात कह्टी जिसकी महत्ता को हम नहीं कही 
धहांक सका था। सारा जीवन वह इसी विचार में बिता गया 
कि--वहु कौन है । धाज तक भी यही सोच रहे हैं। “मैं कोन 
हूँ ।' 

(हैं कोन हैं” इसमें कौन शब्द का उत्तर देने के लिये ही 
विश्व के सभी धर्म ग्र्वों की रचना हुई है। कया जैन शास्त्र, 
मया उपनिषद, क्या प्रन्य दर्शन शास्त्र इसी के उत्तर में व्यस्त 
हैं 'वे यहो बतलाते हैं कि भात्मा क्‍या है। 

यारावाल्क्य ने वृहृदारण्यक के भारंभ में कहा--भ्रथानों 
ब्रह्म जिज्ञासा ।' कालापयिती घन पाकर प्रसन्न हो गई। पर 
गार्मी कटती है-- 

'मुक्के वह धमृत दो जिसे पाकर मैं श्रमर हो जाऊ ॥* 

महारानी मीरा--भाद्व बन गई । क्‍या ? वह कहती है इस 
नश्यर सुहाग का बया करू। मुझे वह प्रनश्वर सुहाग च।हिये-- 
वह भमर सुहाग चाहिये, सदा के लिये भ्रमर बना दे । वह 
सश्वर पति व्यर्थ है । 

गार्यी का कहना है वह अमृत दो--जिसे प्राकर अ्रमर हो 
थाऊ । 

प्राज के सभी डाक्टर यही तो कर रहे हैं। बेज्ञानिक भी 
इसी खोज में हैं कि-इन्सान भ्रमर किस प्रक्नार बने । पर श्नमीर 
गरीब, वेज्ञानिक डाक्टर सब मर गये जो लुकमान हीन थे या 
झफलातुत थे । 

पर कबीरदास ने कहा--मैं नहीं मानूगा । वह मस्ती में 
धाकर कहता है-- 

शाम मरे तो मैं मरू, 
मेरी मरे बलाय। 


( ५७ ) 


सच्चे गुढ का चेलका, 
मरे न मारा जाय !॥ 

मैं (कत्रीर) मरने वाला नहीं हूँ। मैं तो प्रमर हूँ । सदृगुद 
की कृपा हो ऐसी है--जिसने मुझे भ्रमर बना दिया । 

कविवर घनानन्द-जिन्हें श्रानन्द घन भी कहते हैं--क्यां 
बोल गये-- 

झब हम प्रमर भये न मरेंगे। 

मरते कौन हैं जो शरीर को आत्मा मानते हैं। जो श्रांख, 
कात, भादि इन्द्रियां और बुद्धि मत प्रादि को आ्रात्मा सात बंठे 
है वही तो मरते हैं । 

जो प्रात्मा को चेतनन्‍्य झौर उपयोग युक्तमान (उपयोगों 
फक्षायाम) वह क्‍या कभी मरता हैं ? 

उद्गुण को प्रात्मा समभने वाले ही मरते हैं । 

“उद॒पाद व्यय ध्रोत्य युडसन ।' 

भौतिकवादी मरते हैं। उनका कहना है--गुड़ से नशा 
उत्पन्न होता है। गुड़ को पानी डाल दो। ४० दिन जमोन में 
रखो । उप्तमें विशेष प्रकार की रसायतिक क्रिया उत्पन्न होगी 
उसका श्र्क सींच लो । शराब बन गई। पी जाइये नशा पभ्ा 
जायेगा । 

गुड़ मिला पालव पिण्ड नशा हुआ । इसी प्रकार चेतन 
उत्पन्न हो जाता है--प्रात्मा की कल्पना केवल कल्यना ही है । 
यही पुनर्जन्म है । 

झापने दीपक तो देखा है ? क्‍या है। एक मिट्टी का 
कटोरा है। उसमें रूई की बती है। तेल भरा है| माचिस 
रयड़ी भोर रोशनी हुई । 


( हं८५ ) 


मट्टी तेल बत्ती का बलिदान रोशनी करता है। इसी 
प्रकार शरीर के तत्व इकटठे होते हैं-एक शक्ति उत्तन्न हो जाती 
है । फिर नष्ट दह्ो जाती है। पात्मा नामक वाह कुछ नहीं । 

चार्वाकों का यही मतब्य है ग्रात्म विरोधियों का पूर्ण पादप 
बड़ा प्रवचन है उसका उत्तर बड़ा कठिन है । 

बौद्धों का भी यही कुछ कहना है। वे अन्त:करण को ही 
भात्मा मानते हैं । 

श्रात्मा का प्रश्न टेढ़ा है। उपत्त गुड़ बाले से में पूछता है 
झाप मटकी में रेता औश्रौर पानी डालिये-- १-२ मास्त नहीं ६ 
मास रखिये शौर अर्क खींबिये क्‍या नशा झावेगा ? नहीं । यदि 
नहीं तो गुड़ से हो क्यों नशा पश्राता है। मालूम होता है-गुड़ 
में तशा विद्यमान है । वद्द व्याप्त द्वोता है। 

मिट्टी ले लो | प्राइमी बनाप्नो । गाय बतापग्रो । क्‍या दूध 
देगी प्रापकी गाय । रबर के आदमी भर रबर की गाय उन 
जैसी अवश्य दीखेगी। पर उनमें जीवनीय शक्ति कहां से 
लाभ्ोगे ? 

मशीन के झ्रादमी भ्ररबों खरबों के हिसाब कर देंगे उनमें 
विवेक कहां । वे हिम्ाब क्‍यों करते हैं-इसका जवाब उसके पाप 
नहीं । 

गुड़ से नशा अ्भिव्यात्र हुआ । दीपक से रोशनी अ्भि- 
व्याप्र हुई । थी तो हुई । 

पालिवपिण्ड को हो श्रात्मा मानों तो प्रनुभव का भण्डार 
कोन है ? बचपन जवानी झौर बुढ़ापे के प्रनुभव में भ्रनुपतन्धात 
मिलाने बाला कौन ? काया के परमाण्‌ तो ७ वर्ष में पलट 
जाते हैं । पर बचपन के खेले हुये खेल भ्रापको भ्राज तक भी 


( ४६ ) 


याद हैं। यह याद रखने वाला कोन ? 

यदि ग्याप इन्द्रियों को श्रात्मा मानते हैं तो इनका परस्पर 
सम्बन्ध जोड़ने वाला कौन ? आंख 'से हम किसी को देखते हैं- 
श्ौर खयाल करते हैं कि यह वही है-जिसके बारे में सुना था 
सुनने भौर देखने का एक श्रनुमव कराने वाला कोन है । 

प्रापते १० वर्ष पूरे नीबू का आचार लिया था। श्रभी 
भ्रापके सामने नीबू का जिकर किया जाता है। आपके मुह से 
पानी भ्राने लगता है। क्या कारण है ? श्राप कान से तीबू का 
नाम सुनते हैं मुह से पानी ध्राता है १० वर्ष को स्मृति इसमें 
प्राकर जुड़ जाती है। एक विचित्र सम्मिश्रण श्रोर विचारों का 
सम्मेलन हो जाता है । यह सब कुछ कोन करता है । 

यदि कहा जाय कि इन्द्रिय झ्रात्मा नहीं मत प्रात्मा है तो 
इस पर भी विचार करना होगा । 

किसी बात को उखाड़ फेंक्रनमा सरल है पर बात को जमाता 
कठिन है। उखाड़ने वले को तो इतना हो कह्ठना है कि--- 
'भ्रात्मा नहीं है ।' 

परन्तु, श्रात्मा को सिद्ध करने के लिये पुलिन्दे खड़े करने 
ट्वोगे । 

इ_म निश्चय करते हैं--में हूं। २४ वष पूर्व भ्राख से कोई 
घस्तु देखी थी--अआँख फूट गई, २५ वर्ष बाद भी उसके रंग 
रूप का श्राप वर्णन कर सकते हैं। वह शान शभ्रांख के साथ, 
समाप्त क्यों नहीं हुआ ? वह ज्ञान क्रायम रहता है ! योग के 
आमत्कार से बिना धाँख के देख भी सकता है। 

झलाबरुश नाम का एक कश्मीरी प्रांख पर पट्टी बांधकर 
सांयकाल चलता था। सारे शहर में घृमकर भ्रा जाता । उसने 


( ६* ) 


बिलायत में भपने चमत्कार दिखाये। प्राँख पर पट्टी बांधकर 
पुस्तक पढ़कर सुना देता था। 
धाँख बन्द कर लीं, देखने बाला कौन ? 


श्रात्मा को नहीं मानने वाले विश्व में बहुत हैं। जो लोग 
धात्मा को मानने को कहते हैं, उनको भी पूरा विश्वास्त नहीं 
बरन्‌ वे बच्चे के मरने पर रोते क्‍यों ? यदि उनमें प्रात्मा का 
विश्वास होता तो वे निर्मोही राज्य को तरह अपने भात्मीय के 
मरने पर भी चुप रहते । 

हिन्दू प्रौर जैन लोग प्रात्मा की बातें ज्यादा करते हैं । 
परन्तु मरने पर ये रोते भी ज्यादा हैं । 

जापान की जवान लड़की झपने पति के लिये भोजन लेकर 
खेत पर जाती है । वहां उसे पता चलता है कि उसका पति मर 
गया । वह इत्मिनान से भोजन करतो है। श्रौर पति को उठा- 
कर लाती है। उप्तका प्रन्तिम संस्क्रार कर देती है | वह जानती 
है-- रोने पोटने की बझ्रावश्यकता नहीं । जो घटना घटने वाली 
होती है--घटतो है । 

ईश्वर में विश्वास करने वाले व्यक्ति भी रोते हैं। ईश्वर 
कर्ता को मानने बाले--प्रवचत करते हैं । खुदा के कुन पर जो 
बन्दा खुदा के कुन पर मरा | फिर रोने की क्‍या बात । कुबनी 
के पहले यदि बकरा मर जाये तो वह हराम का श्रोर श्राप मार 
दो तो वह हलाल का। ठीर है--परमात्मा मारे वह हराम 
का ? इिन्‍्दू, मुसलमान जैत सब गिरे हुये हैं, रोते रहो । दूसरे 
को परेशाल करो । श्रोर यह भी कहते रहो कि इम शभ्रात्मा को 
मानते हैं । 

यदि मन को झ्ाह्मा माना जाये दो मन कहता है--धाप 


/ है ) * 

करते हैं-पर प्रन्दर से प्रावाज श्राती है--यह गतल है । 

चोर चोरी करता है। मनुष्य प्रसत्य बोलता है, परस्तु 
प्रन्दर से ताड़ना पड़तो है, वह ताड़ना देने वाला कौन ? जिस 
काम के साथ ग्रात्मा नहीं होती--बह व्यक्ति उस काम को 
विश्वास के साथ नहीं कर सकता । 

चोर, भ्रत्याचारी, व्यभिचारी, फूठा श्रौर पापी भ्रन्दर से 
डरता रहता है। उसकी प्रात्मा उसका साथ नहीं देती । 

मन को शिक्षा देने वाली अन्दर की शक्ति ह्वी 'धात्मा' है | 


... न्‍रनननप जननी आगाणए। 


ख्रात्मा का विश्वास 


श्रात्मा के लक्षण का विषय चल रहा है। बहुत गम्भीर 
झौर टेढ़ा प्रश्न है यह । यदि हमें आत्मा के अस्तित्व का विश्वास 
हो जाय तो--सांप, विच्छू, भ्रमीर-गरीब श्रादि का भय समाप्त 
हो जाय । 

चाहे समाप्त होकर मनुष्य को रलानि निकल जाय | दुःख 
तो यह है कि ध्ाप झात्मा का विश्वास ही नहीं करते । श्राप 
यह चाहते है कि प्रात्मा को अ'ह पर रख कर बता दिया जाय । 

मैं मानता हु कि श्राप स्पष्ट और साकार वस्तु के दर्शन 
बिना विश्वास नहीं करते । मैं पूछता हू - मन के अनुभव को 
ध्राप बता सकते हैं । श्राप गर्मी के मौसम में मिश्री और बर्फ 
डाला हुग्ना पानी प्रीते है। एक प्राननद को पश्रनुभृति होती है 
कृपया बताइये बह प्रानन्द क्‍या है ? करिये बणन उसका । 

भापने नींबू खाया । आप कहेंगे खट्ठटा लगा । हम पूछते 
हैं--खट्टा कसा होता है। झ्ापने दूध पिया । पूछने पर मीठा 
फह देंगे। हम पूछते हैं--मीठा कसा यदि श्राप कहें कि 

प्रच्छा है” तो भ्रच्छा तो बहुत होता है । 

मैं बिना वायु के उपयोग के प्रतुभव प्राप्त करता चाहता 
हु--पर भाषा इतनी लंगड़ी प्ोर भ्रपंग है कि वह उस भ्रनुभव 
का वर्णन नहीं कर सकती ॥ 

मन को श्रनुभूति चेहरे से, इशारे से या घककों से प्रतोत 
ट्वोतो हे । जब्द तो उस जमह्द भ्रवक्तव्य कह कर चु। हो जायेंगे । 





$ 


( ६३ ) 

वाणी का बल विचारो को लिख नहीं सकता । . 

शरीर से वाणी का बल भ्रधिक है । वाणी से लाखों, करोड़ों 
मनुष्यों को समरकाया या ब्रिगाड़ा जा सकता है। तीर्थंकर, 
पैगम्बर, भ्रवतार झौर संसार के बड़े-बड़े क्रांतिकारी वाणी के 
बल पर ही जनता के हृदय परिवर्तन करते थे । 

विचारों का बल भौर भी श्रधिक है। उसके लिये इशारे 
किये जा सकते हैं । पर उन्हें लिखित रूप से या भाषित रूप में 
सर्वांग में व्यक्त नहीं किया जा सकता । 

मन से भी आत्मा का बल प्रनस्त-प्रनन्‍्त गुण प्रथिक हैं । 
हमें बहुत गहराई में जाना है। श्रात्मा के लक्षण सममता है । 

शास्त्र कारों ने श्रात्मा के लक्षण करते समय कहा है-- 

ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप, बलवीर्य भौर उपयाग प्रात्मा के 
लक्षण हैं । 


यदि एक शब्द में ग्रात्मा का लक्षण पूछा जाय तो वहू-- 

“उबग्मरोगो लक्खणम्‌ ।/ 

उपयोग प्रात्मा का लक्षण है । 

पहला ज्ञान श्रौर दूसरा दर्शन लक्षण किया गया है । ज्ञान 
और दर्शत कया है ? 

दर्शन देखने का नाम है शौर देखी हुई वस्तु को विशेषरूप 
से जानते का नाम दर्शन है । . 

देखना जानने का जानना देखने का पूरक है । 

ज्ञान और दर्शन प्रायः एक हो से हैं। पर आरम्भिक 
झवस्था में पहले दर्शन होता है । बाद में ज्ञान होता है । 

पहले वस्तु दर्शन होता है प्र्थात वस्तु का सामान्य ज्ञान 
होता है--फिर क्रमश: अवग्रत ईता श्रवाव प्रौर घारणा ह्वाठा 


हैं। 


( एुं४ड ) 

इसी प्रकार केवल दर्शन श्रांते केबल ज्ञान एक हो है । 
केवल दर्शन सामान्‍य ज्ञान है-- ग्रौर उसी का विशेष स्पष्टीकरण 
केवल ज्ञान है । 

यहां प्रात्मा के लक्षणों में ज्ञान को सर्वप्रथम स्थान दिया । 
इसका कारण यह है कि प्रात्मा का मुख्य गुण ज्ञान ही है । 
ज्ञान के प्रभाव में घ्ात्मा प्रनात्मा ही रहती है| 

बहुत मतभेद दर्शनशास्त्र में भ्राते हैं। कुछ लोग ज्ञान को 
जड़, पअ्रधुव तष्ट होने वाला भ्रादि मानते हैं । इत सबका विवेचन 
किया जाना प्रावश्यक है। विषय बहुत लम्बा है | सभो दर्शन- 
बादी ज्ञान का ध्ात्मा के साथ भिन्‍नत-भिन्‍न दृष्टिकोण से मानते 
हैं। इनमें जैन हृष्टिकोण क्या है--भ्रौर वह क्‍यों सत्य है यहू 
धभ्रापफो बताया जायेगा । 

ज्ञान प्रात्मा के लक्षण की प्रथम सीढ़ी हैं। यदि प्रथम 
सोढ़ी ही न रहे तो फिर ञ्रागे की बिन्दी किस पर लगेगी ? 
१ पर बिन्दी लगते पर दशरू, शतक भादि बनते जे हैं । 

“एगे जाणइ से सत्व॑ जाणइ ।” 

जो एक को जान लेता है वह सबको जान लेता है । 

जीत को जान लेने पर इसके विरोधी श्रजीब का ज्ञान 
ध्रावश्यक है। फिर जीब के हिताहित के लिये पुण्य, पाप, 
ध्ाश्रुव, संबर, निजंल, बन्द आ्रादि मोक्ष का ज्ञान क्रमशः श्रा हो 
जायेगा । 

इस प्रकार झ्ात्मा के लक्षण जान लेने पर हमें सभी तत्वों 
का ज्ञान हो जायेगा भ्रोर झ्रात्मा पर विश्वास झा जाने से मोह 
दुर होकर प्लाप निर्भय बन जायेगे । 


अनन्त, किनफाननननय मना. 


ज्ञात और किया 


प्रात्प वाद का विषय प्रापके सासने चल रहा है| धात्म- 
लर्या बडी गम्भीर है। झ्ाज पाप बड़ी शान्ति से सुन रहे हैं । 
इससे विदित होता है कि श्रापक्री जिज्ञासा की भूख जागरत है । 

इतने में केवल एक व्यक्ति को ही विश्वास हो गया तो-- 
बहुत कुछ हो गया-समभझा जायेगा। झात्म-विश्वास से बड़ा 
ज्ञान दुनिया में है हो नहीं । 

झ्रात्मा के ६ लक्षण कल बताये गये ये। श्ञाग, वर्शय, अस्ज 
तप, बलवीय और उष्योग | इनको यदि संक्षिप्त में हुई तो 'ज्ञाग 
गौर क्रिया' । ज्ञान और क्रिया से कार्य सिद्धि होती है। ग्रात्मा 
पम्रिद्धि का भी यही उपाय है ! 

ज्ञान और दर्शव की उहुत कुछ व्याख्या कल की जा 
चुकी है । 

दर्शन पूर्व मास का नाम है। फिर ज्ञान हो कह दिया 
जाये तो क्या हानि है। दर्शन के ३ श्र होते हैं । 

१. दर्शन का अर्थ श्रद्धा पूर्वक पूज्य करना है। क्योंकि कोई 
दर्शन करने जाता है तो केवल मिलकर ही श्ाता । 

२-रा दर्शन का भश्र॒र्थ प्रतीति या तत्वाधे श्रद्धा है । 

३-रा दर्शन का अर्थ तत्वार्था का बिबेचन करके आत्म 


ह ६६ ) 

दर्णन करना है । 

साधारणतया व्याकरण समान अर्थ दर्शन यानि देखना है । 

यहां दर्शन का अर्थ ज्ञान का सहायक सामान्य प्रसीति को 
इशंन कहा गया है । 

श्रब एक प्रइन झभौर उपस्थित होता है। वह यह कि रमन 
स्‍्वप्रकाशक या नहीं । 

कुछ लोगों का मत है कि ज्ञान जड है। वह स्वय पपने 
ध्रापको नहीं जानता । ज्ञान सख्त प्रात्मा ही मोक्ष फ्ो प्राप्त 
होता है ॥ श्रात्मा ज्ञन रहित होता है" तब बह कृटस्था हो 
जाता है । यही ज्ञान को जड मिद्ध करता है । 

ज्ञान करने में ३ बातों की जरूरत होती है | ज्ञाता, ज्ञान 
झोरज्ञय ! 

ज्ञाता ज्ञानवान हात्मा को कहते हैं । ज्ञान भ्रात्म का करण 
है-- जिससे ज्ञान किया जाता है ज्ञय वढ पदार्थ है, जिसका 
ज्ञान किया जाता है । तीनों भिन्‍न हैं। जैसे श्रोता वक्ता और 
उपदेश तीनो भिन्न होते हैं । जैसे कुम्भकार चाक प्रौर 
फिटटी भिन्‍न होते हैं'* “इसी प्रकार श्ात्मा ज्ञान गौर ध्ोय भी 
भिन्न हैं।' 

तीनों के एक हो जाने से क्रिया का श्रभाव शो जायेगा । 
भोजन खाते वाला, बनाने बाला श्लौर भोजन भिन्न २ हैं ! एक 
समय में दो क्रिया नहीं होंगी। इसी प्रकार समय ज्ञान और 
क्षेय भी भिन्न-भिन्न हैं । 

ज्ञास श्रात्मा का न्‍्वरूप है। तो फिर उनका सम्बन्ध कैसे ? 
ज्ञान क्षेय मय हो जाता है। तो क्‍या श्रात्मा चस्नुमय हो जाता 
है । 


यहु एफ पाशका हैं लो जञाथ शअपने पभापको चहें जानला ! 


( ६७) 

इसमें यही कहा जा सकता है कि दिया तले भन्धेरा । 
 शाज बहुत कुछ यही हो रहा है । हमारे छात्र यह जानते हैं 
कि जापान, चीन, ब्रह्मा, लंका, प्रमेरिका, जमंत झौर इ गल॑ण्ड 
ग्रादि कहां हैं। वहां की जलवायु, जनसंरूपा, श्रादि सब कुछ 
बता देंगे । 

पर, यदि उनसे पूछा जाये कि तुम कोन हो ? तो वे 
शक्कर में पड जायेंगे । उन्हें नहीं मालूम कि उनके श्रन्दर के 
लीन जापान भ्रमेरिका श्रौर जमंन क्‍या कर रहे हैं। उनके इस 
पूतले में कौन बोल रहा है। उनके प्नन्दर कौन-कोन तत्व हैं ? 
खेर, | 

भ्रपन थ्राज ज्ञान के स्वपर प्रकाशक पर वियार कर रहे हैं । 
प्राप जानते हैं--.जैमे दीपक स्वयं प्रकाशित होकर ही पर प्रकाशन 
करता है--इसी प्रकार ज्ञान स्वपर प्रकाशक है । 

ज्ञान बिना क्रिया के लड़ा है। और क्रिया बिना ज्ञान के 
भ्रधी है। दोनों का परस्पर सहयोग श्रावश्यक है । 

एक घनिक सेठ बड़ा कंजूस था। धनवान अंजूप की या 
धनवान उदार की ही कहानी बना करती है । 

प्रधकचरे झादमी को कोई पूछता ही नहीं । 

उप्त स्रेठ ने एक सुन्दर बाग लगाया। इस उद्देश्य से कि 
उमक्रे द्वारा प्रच्छी श्राय हो सकेगी) वह बड़ा चतुर था उसने 
सोचा यदि माली बाग को खा गये तो मुनाफा व्यर्थ जायेगा । 

इसलिये ऐसे दो माली रखने का निश्चय किया जिसमें एक 
झन्धा था--दूसरा पंगु । 

पंगु देखकर बता सके कि बाग के अ्रमुक भाग में हानि हो 
रही है--प्रन्था बताये हुये संकेत पर खाठी फिराता हुप्ता जाने 
श्रौर उप जानवर को उड़ा दे या भगा दे । 


( ६ए 9) 

भोजन के लिये उनको ४ रोटी चटनो के साथ सेठ के घर 
से मिलने लगी । 

पंगु माली फलों के रंग-रूप का वर्णन करता तो भ्रन्धे के 
मुह में भी पानी भरा जाता | पर, बिचारे क्‍या करते लाचार थे । 
सेठ.को हजारों रूपये का सालाना लाभ हो गया पर, उन्होंने 
माली लोगों को चाट न लग जाये इसलिये एक फल भी नहीं 
खखाया । 

जिसका एक शभ्रग बेकार हो जाता है--उनकी वह शक्ति 
दूसरे भ्रग में समा जाती है। फंगु का दिमाग बड़ा तेजथा। 
उसने अ्रन्धे से कहा--- 

“भाई बाग में फल बडे सुन्दर-सुन्दर हैं । यदि तू एक बात 
मानले तो श्रपने को मजा झ्रा जाये ।! 

प्रन्‍्धा बोला--'तेरी श्राशा में ही तो सारे बाग की रख- 
बाली करता हं--कह क्या चाहता है तू ? 

तू मुझे भ्रपने कन्धे पर बिठा' पंगु ले कहा--और मैं कहें 
उघर चल, भ्रपन फल तोड़ कर खायेंगे और जीवन का मन्रा 
लेंगे । 

मोजना बनी । दोनो ने मिल कर फलों का प्रानंद 
लिया । 

दुनियां में किसी बात की कमी नहीं । लोग संप्रदायें बनाते 
हैं--तो उनको होड़ने वाले भी म॑ जुद हैं । लोग कानून बनाते हैं- 
तो लोग उनको तोड़ने वाले भी पैदा हो जाते हैं । दुनियां में 
भ्रच्छे बुरे सब हैं श्राप जैसे व्यक्ति देखना चाहो दुनियां में मिल 
जायेंगे । दुनियां में गुण्डों को कमी नहीं तो महात्माग्रों का भी 
बीज लुप्त नहीं हुआ ९ 

जझञान आंखों दो-चारित्र श्रौर श्रद्धा पैर हैं। दोनों के संयोग 
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से ही मोक्ष की सिद्धि है। 

केवल ज्ञान काम नहीं चलिया । उसके साथ क्रिया की भीं 
प्रावश्यकता है । 

कुने लोग केवल ज्ञान ही ज्ञान मुक्ति की भश्राशा करते हैं-वे' 
मूल पर हैं । जो केवल क्रिया काण्ड को श्रांख बन्द करके करते 
रहने में सिद्धि मानते हैं--यह उसकी भी भूल है । 

केवल ज्ञानवादी या क्रियावादी की मुक्ति नहीं है । पर ज्ञान 
क्रिया क्‍यों मोक्ष ? 


भोत या बरदान 


श्राज मुझे मौत पर मनन का विषय पूरा करना है । जिन्दगी 
की बातें हम सद्दा करते झाये है। श्राज मुझे मौत की बात करमसे 
दीजिये । 

मृत्यु कया है ? मृत्यु ने लाखों मोड़ों शोर अरबों नहीं 
प्रन्नत-अन्‍्तत प्राणियों को निगला है । सारी सृष्टि का परिवतंन 
मृत्यु के मध्यम से होता है । यदि मृत्यु न होती तो जीवन के 
महत्व को आप श्रांकते किस माप दण्ड से ? 

मृत्यु आती है ॥ विश्व के प्रत्येक प्राणी को झ्रायेगी | इसमें 
कोई सह नहीं परन्तु जो मृत्यु का सवरण करता है'''वह वीर 
पुरुष कहलाता है । 

कहा जाता है--कल गोवा में २७ व्यक्ति शहीद हुये । उनकी 


( ७० ) 
जिन्दगी देश के काम श्राई। उत्होंते स्वयं मृत्यु का भ्ालिगन 
किया । भ्राजादी के लिये मोत्र को स्वोकार किया उन्होंने । 
झ्राजाद होने वालों कौ मोत मिला करती है । 

मृत्यु एक पुल है। इसे पार कर जाय॑ फिर श्राजादी ही 
भाजादी है । उन २७ सपुतों के लिये श्राज सारे भारत व में ' 
स्ट्राइक हो गई। सम्पूर्ण भारत की उनके लिये सहानुभूति क्रियेट 
हो गई। उनके लिये सारे भारत के सिर भुक गये । सारे के 
सारे अखबार शभ्राज उनका द्वी चर्चा करेंगे । 

क्‍या कारण है ? उन्होंने भ्रपना कत्तब्य पालन किया। 
कत्त व्य पालन को भ्रच्छाई में विश्वास सारा विश्व प्रकट करता 
है। पर कत्त व्य का पालन करने वाल विश्लेती ह्वोते हैं । 

वेंसे तो लाखों लोग मरते रहते हँं-“-छुरे बाजी से भी हजारों 
प्रपने जीबन से द्वाथ धोत है । पर, उनके लिय तुम चार आयू 
भी नहां बद्दाते । श्रकले बम्बई में दादर का शमशान घाट दिउ 
भर चलता रहता दै। हिन्दुधों को तरह मुसलमानों के कब्रिस्तान 
ईसाई, पारसी, धभ्रद के भं। मरघट होते हैं । कितने ब्यक्ति मरत 
है-प्रतिदिन ? परन्तु उनके प्रति सहानुभूति नद्ों । 

यदि उन २७ के लिये अन्तिम सस्कार के सामान को 
जरूरत हो तो उस सामान खरीदने में हर व्यक्ति भपना योग 
देगा। प्रत्येक उनके प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं । 

यह रद्दानुभूति क्‍या हुई ? उन्होंने क्‍या बड़ी बात कर 


उनके सद्दानुभूति का कारण है कि वे मारे गये। शौर 
उन्होंने भपने प्राण किसो शुभ उदं श्य के लिये दिये । स्वार्थ के 
लिये नहों । 

सम्मार में स़बल्ने बड़ा भय यदि कोई द्वे--तो बह मोत का । 


कं 
मौत क्या है, न्लाज मैं यह कहने जा रहा हूं । 

मुझे कहने दीजिये कि मनुष्य को मोत थाने वाली है। इस 

का तो निश्कय है- पर, मोत पर विश्वास नहीं । 

- क्या भास्तिक क्‍या नास्तिक, डाक्टर झौर वैद्य, वकील और 
चैज्ञानिक, सोसलिस्ट और कम्यूनिस्ट चाहे किसी भी विचारधारा 
के हों---एक दूसरे की मान्यता पर चाहे वे एकमात्र न भी हों-« 
चाहे वे परमात्मा श्रौर आत्मा को सत्ता न भी स्वीकार करते 
हों--पर एक दिन मरना है-''इस बात में किसी के भी दो 
मन नहीं हैं ॥ सब लोग एक ही स्वर से मौत को स्वीकार करते 
हैं." 

एक सोने की डली यदि किसी नाले में पड़ी हो-जो आसातो 
से निकाली जा सकती हो'*'तो डसे कोई छोड़ने वाला नहीं । 
पर, यदि वहु किसी ऐसे नदी नंद या समुद्र में गिर जाय 
जिसमें मगर मच्छ का भय हो *'तो वह उसे नहीं निकालेगा ॥ 
ढ्यों ? 

इसलिये कि उसमें मोत का भय है । यदि कोई कहे कि 
भाई तुम मेरे लिये उपवास कर लो-““मैं ठोक हो जाऊगा'** 
तो सम्भव है तुम राजी हो जाओ | पर यदि कोई कह्दे कि तुम 
भेरे स्वस्थ होने के लिये कलेजा, फेफड़ा या हृंदय दे दो । तो तुम 
बिल्कुल इन्कार कर दोगे" “चाह मागने बाला तुस्हारा सगा बाप 
या बेटा ही क्‍यों न हो ? क्‍यों !' इसलिये कि उसमें तुम्हें मृत्यु 
का भय हैं। जोवत देकर जोब बच!|ता कोई झासान कास 
नहीं । 

यदि ग्रापको मालूम हो जाय फ़ि सस्प्रि खाने से प्राण उड़ 
जायेंगे तो भाप उसे हग्रिज नहीं खायंग । ससार में चोर, दुःख 
दरिद्रता भादि से जो भय हे'''उन सबके पीछे मोत का मय 
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पधनातित है । तुमसे मान लिबा कि जर लाये तो फिर क्या 
होगा । 

संसार के सब धर्मो का मूल है मौत का भब। यदि मौत 
का भय बाद कर दिया जाय वो फिर ससार में भय जँसी बस्तु 
कोई रहे ही नहीं । 

यदि प्रापको विश्वास हो जाय कि सांप के काटने पर भी 
बिक नद्दीं बढ़ेगा तो क्या श्राप फिर सांप का भय करेंगे ? फिर 
तो झ्राप सांप को खिलौना बना कर गले में लटका लेंगे । 

मुझे एक लेखक की पक्तियां याद श्रा रही हैं। बतला सकते 
है भाप मृत्यु और नींद में कुछ फक है क्‍या ? नींद के बाद 
झापकफो उछत का विश्वास है'* "पर मौत के बाद आझ्लापको उठने 
का विश्वास नही । यही कारण है कि नींद के लिये तो श्राप 
कभी-कभी दवा भी ले लेते है । पर मोत के लिये ? 

मोत भी एक नींद हैं। याद रखिये इस नींद क॑ बाद भी 
प्राप जागेगे । भ्राप की शक्ति का हास हो गया है। शरीद 
जजंर द्वो गया है--इसका परिवतेन प्ावश्यक है । इसीलिये 
मोस भी भ्रावश्य्क है । बह विश्वास झापको दुनिया की कोई 
दोलत झौर वैज्ञानिक नहीं दिला सकते पर, यह विश्वास भ्रापकी 
घर दिलाता है! मौत का इलाज किसी के पास नही '“घर्म के 
बाल है । 

भौतिक यादों मोत का उक्तर महीं दे सकते | धर्म कहता 
है--मोत कुछ तहीं “कंबल एक परिवतंन है। मृत्यु में जन्म 
का विश्नास है। बह उसको प्रनिवायंता है। बह समझ धर्म से 
जाती है ; इन्हें वह मिश्यय हो कि मरने पर फिर नही जायेंगे 
या इबंबा नब्ट हो जायेगे तो कोई मरने जायेगा ? 

शब्टू पर मरना एक शभ काम है। यह एक विचारधारा 
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है । जाने वाले हिंन्तुस्ताव और गोवा के मित्र हैं। पर पुतं- 
, ग्रालियों के तो शत्रु हुये" "पर, यह भारतीयों का राष्ट्र धर्म है | 
जिस भूमि की मट॒टी से पले शौर बड़े हुए। उसके लिये भी 
तुम्दारा कोई कत्त व्य द्वोता है । 

साषा का जन बल इतना है कि वह सारे यूरोप पर हावी 
हो सकता है। तोष और तलबार का बल ज्यादा ठीक नहीं हो 
सकता ॥ 

जिन्दगी का न्योछावर करना यदि तुम्हें नहीं श्राता तो तुम 
भाजादी के महत्व को भो नहीं श्रांक सकते । धरम में जो आज 
तक तुम्हें तेजस्वीय दिखाई दे रही है उसके पीछे एक दो हजारों 
नही “'लाखों करोड़ों बलिदान हैं। उन्होंने इसे श्रपने खून से 
सोचा है ! तभी इसका प्रभाव श्रौर तेज है । 
हे बिता परिश्रम से मिली वस्तु का मूल्य कुछ भी नहीं 
होता । 

मां बाप जब बच्चे के वस्त्र जीर्ण-शोर्ण और मेले कुचैले 
देखते है तो उसे बदल देते है। भ्रापको स्वयं जब यह विश्वास 
हो जाय कि अच्छे वस्त्र आभूषण पहनने को मिलने वाले है तो 
चीघड़े'''या म॑ंले कुर्चेले कपड़ बदल लेते हैँ ॥ ठोक इसी प्रकार 
शरीर को बदलना भी मोत है । 
पे मनुष्य को निर्भय बनने के लिये केवल विचार हो बदलना 
मं 

महात्मा कबीर श्रानन्द धन ने क्या किया | केवल विचार 
ही तो बदले वे कहते हैं :--- 

राम मरे तो में मरू, 
मेरी मरे बलाय । 
सच्चे गुरू का बालका, 
मरे ने मारा जाय । 


( छ४ं ) 
भौर धनातन्द ने गर्जना की, 
खत हम अमर भये न मरेगे । 

कबीर को जब सम्राट ने पत्थर बांध कर नदी में डाला तो 
बहू पत्थर सहित तिरने लगे। गोवा नाव पर ही सवार हो । 
माना कि उनको प्राणायाम का साधन था। श्रौर जब हाथी के 
सामने कुचलने को डाल दिया तो हाथी न उठा कर उनको सिर 
पर बिठा लिया । 

क्यों"? इस लिये कि उनको प्रात्मा की श्रमरता पर 
बिश्वास था । 

झात्मा भ्रमर हैं। पदार्थों की पर्याय प्रनित्य है। मरेगा 
कोन ? नष्ट होने बाली वस्तु नष्ट होती है। उतके सन में 
मौत कपड़े का सा परिवतंन है । 

मौत को आप विध्वंसक मानते हो बही भूल है । मौत सर्जंक 
है । वह निर्माण करती है। यही कारण है कि मौत प्रभिशाप 
नहीं“ बरदान है । भाप इस भ्रात्मा को प्राप्त कर लो" झमर 
हो जाप्मोगे । 

ठाणांग सूत्र के ७ वें ठोण में मृत्यु के सात कारण बताये हैं, 
उनमें एक कारण बताया है :-- 


रस का अधिक सेवन 


जो व्यक्ति रस का पभ्रधिक मात्रा में उपभोग कराता है, वह 
ऊरञदर सरता है १ 


( ७५ ) 
श्स क्या है ? थी, दूध, तेल, मक्खन, शहद, गुड, शकर 
झौर ताना प्रकार की मिठाई रस है । 

- इनकी श्रधिकता से जठराग्नि मंद होकर पाचक रसों का 
ह्ास हो जाता है। परिणाम स्वरूप श्वास पर दबाव ज्यादा 
पड़ता है । भौर श्ठांस गति बढ़कर बह प्राणों का नाश करता 
है | इसी से श्रायु क्षय होकर मौत के निकट पहुंचता है । 

जो लोग मछली मांस झादि का सेवत करते है" “उनकी भी 
बह्दी दशा होती है । 

इसी प्रकार जिन-बिन कार्यों में श्वांसों का वेग बढ़ता है 
उन काम क्रोध आदि से प्राण शक्ति का अ्रपव्यय होकर मुत्यु का 
मेहमान बनना पड़ता है । 

तुम लोग समभते हो--खोबा सलाई ग्रादि भ्रधिक खाने से 
झ्रधघिक ताकत प्रावेगी:*'पर यह सब भ्रम है । गलत धारणा है | 
मौत नजदीक झाठी है ! 

मोत का पाता बुरा नहीं पर श्रकारण मौत को निमनन्‍्च्रण 
भी बुरा ही है । 3 

हम अपनी खुशी से न प्राये** न श्रपनी खुशी से जाते हैं । 
जो प्राने वाली है“ वहू शभ्रावे इसमें हमारा कोई बिरोध न हो 
नघाहहो। 

जिन्दगी मौत को लेकर भ्राई हे। इसमें तुम्हें घबराहुट 
क्यों । भ्रच्छा मानलो तुम्हें मालूम है कि मोत निश्चित रूप से 
झ्रावेगी' “तो फिर डर किस बात का ? श्रथवा भाषपको यद्द पूरा 
विश्वास है कि हम नहीं मरेंगें'“ तो फिर डरने की क्‍या 
जरूरत ? 

यदि ठुम संसार में कुछ कर जाना चाहते हो तो करो | 
जिसकी जिन्दगी शानदार होती है'*"उसकी मौत भी शानदार 
होती है । कुत्ते कोन जिन्दगी शानदार है न मोत्र ) तुम 
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महात्मा गांधी की तरह जीयो । और महात्मा गांधी की तरह 
मरो। 
उन्होंने जीकर दैश को भ्राजाद कर दिया भौर मर कर 
विश्व को शांति का संदेश दे दिया | यदि यों कहा जाय कि मर 
कर उन्होंने प्रौर भी बड़ा काम किया कि मर कर उन्होंने विश्व 
को श्राजाद कर दिया । बिश्व को भय मृत्यु होने का मंत्र दे 
दिया--जिसका फुकने वाला नेहरू है--तो कोई श्रतिश्योक्ति 
न होगी । 
मौत भ्रौर जिन्दगी शान की हो बेकारों की जिन्दगी झोर 
मौत बेकार है । 
इसी लिये एक शायर ने कहा है--- 
ऐ मरने वाले इस तरह मर, भ्रौर ऐ जीने वाले इस तरह 
जी कि तेरा मरना श्लौर जीना मिसाल बन जाये । 
जीते रहो दमकते रहो। 
मर जाओ्रो, रोशनी छोड़ जाग्मो ॥ 
तीर्थंकर जीते जी कीं का प्रवर्तन कर गये--मर गये*** 
करोड़ों श्ररबों महा मानवों को रास्ता बता गये । उनके बताये 
पथ पर चल कर वे श्रगर हो गये । 
भ्रथवा मुझे महा कवि शभ्रकबर की वह शायरी कहने दीजिये 
किन-- 
कुछ काम कीजिये, 
कुछ काम का प्रन्जाम लीजिये । 
वरना हजरते भ्रकबर कह गये, 
मुर्दों के साथ आराम कीजिये ॥ 
जिन्दगी केवल बस्त्रों के परिवर्तत की तरह मौत से दूसरी 
जिन्दगी में पहुँचती है ! 
जिन्दगी भ्लोर मौत एक सिक्के की दो बाजू हैं । एक के भी 
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प्रभाव में वह सिक्का चलन के बाहर का दो जाता है । 

तुम्हें मौत के भय की झावश्यकता नहीं । तुमने जिन्दगी को 
झपने भ्धिकार की वस्तु मान ली--इसी ग्रहकार के कारण तुम 
को मौत का भय है । 

तुम झपने श्रापको जीवन का शासक समझ रहे हो । शासन 
नहीं चलता तो बुरा लगता है। इसी तरह हमें ढ:खी होना पड़ 
रहा है । इस श्रहंकार को दूर करके श्रात्मा की भ्रमरात भौर 
मौत की झतिवायंता पर विश्वास करो | मोत को छोड़ कर प्रेम 
की और ग्राग्नो । तुम मौत को मौत नहीं वरदान समभने लग 
जाभोगे । बल्कि तुम अमर हो जा्ोगे । 


मौत पर मनन 


संतों ने संसार के तमाम विषयों का विवेचन किया है । 
उसमें सबसे अ्रधिक विवेचन मौत पर किया है। मेरे मन में भी 
विजार श्राया कि हम सुरक्षा की बात करते हैं***भात्मा के 
भ्रस्तित्व के गंभीरतम रहस्य का उद्घाटन करने की बात करते 
हैं--नीति श्रौर दर्शन शास्त्र की चर्चा करते हैं । जिन्दगी भर 
करेंगे, श्राज क्‍यों न मौत का विचार कर लें | भ्रात्म वाद की 
सिद्धि में मोत का सबसे बड़ा सहारा है । 

यदि मौत न होती तो कल्पना करो उस संसार की'*'इस 
संस्तार को कया दशा होती । यदि मृत्यु बन्द कर दी जाय, क्या 
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झाप शांति से जी सकेंगे ? प्रनंत-प्रनंत जीव पैदा होते हैं। मौत 
उन पर अ कुश लगाती है ॥ 

मूत्यु जीवत का आदर करना सिखाती है। मृत्यु जीवन रा 
उपहार है! 

इस जीवन की कीमत किसने बनाई । मौत ने, हमने विचार 
किया | तत्व वितंक़ों ने सोचा ) वैज्ञानिकों ने श्रन्वेषण किया कि 
आखिर ये मौत क्‍या चीज है 

माना कि मृत्य जीवन का अन्त है, पर मृत्यु दुघदायी क्‍यों? 
मौत पर कहते के पूर्व मौत की अनिवायंत्रा पर कहना ज्यादा 
उचित होगा । 

मृझ्े उस बूढ़ी मां की बात याद श्रा गई, जिसका दीपक बुझ 
चुका था । जिसका लखते जिगर इम संधार को छोड़ चुका था | 
जिसकी जिन्दगी की लाठी टूट गई थी, उसका बच्चा मर 
चुका था । 

वह आावली हो गई । वह मोहांध दोकर कहते लगी---रूठ 
गया लाल ! बोलता नहीं, क्यों ? क्‍या चाहता है बेटा । 

बेटा बीणार हो गया | वह वेद्य की शरण में जाती है '* 
प्राथंना ऋरती है मेरा बेटा बेहोश हो गया है'"'इसे दवा दो मैं 
तुम्हारी श्राजीवन गुलामी करूगी। 

वैद्य ते कहा--मां तेरा लाल सदा के लिये सो गया। वह 
मर गया । पर मं कब मानने वाली थी । उसने कहा आग लगे 
तेरे दवाखाने को । जो तू मेरे लाल को होश में न ला सका तो 
वयों दबाखाना चलाता है । तू न सही तेरे भाई और भी हैं । 

वह आऔषधालयों में गई ।पर इसका समाधान वहां नहीं था । 

निराश तो हो गई वह बावली । एक ने ढाह़ा भगवान बुद्ध पहुंचे 
हुये पुरुष हैं । वे तुम्हारा सकद दूर कर सकते हैं । तू बद्दां जा ! 
दुख से व्याकुल क्‍या नहीं करता । वह गई । झषने पूत्र को वृद्ध 
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के सामने पट कर-कहने लगी-भगवात्‌ ! झाप मेरे पुत्र को 
जिन्दा कर दो । होश में ला दो । 

करुणा के सागर बुद्ध दुःख कातर थे। उनका हृदय रो 
उठा। उसने उस दखिया का दुख दूर करने का उपाय सोचा । 
बोले--'मां, मैं इसे होश में ला सकता हूं । पर एक शत है । 

बह कया है भगवान [” बुढ़िया बोली । मैं भासमान से 
तारे तोड कर ला सकती हूं । 


वो मां जी मैं एक नुस्खा देता हूं-तू उसकी दवायें ले 
द्या।' 


कहिये भगवान । मैं जाने को तैयार हूं । 

कुछ दाने सफेद सरसों के ला। देखना उस घर से लामा-- 
जिस घर में कभी मौत न हुई हो । 

मौत की ग्निवार्यात बद्ध जानते थे। फिर यह नाटक क्यों 
रचा ? शंका उपस्थित होती है । 

उत्तर यद्र है कि जैसा पात्र होता है-उसको उसी की भाषा 
में सपझावा जासा है यह ग्रसमत्य भी नहीं है। भगवान मद्रावीर 
जानते थे कि महाराजा श्रेणिक की नरक गति नहीं नहीं चल 
सकती है। फिर भी राजा श्र णिक्र ने कशा--- 

अगवान में झापका याद आते मेरी नके गति नहीं उसके 
दःगब की बात है। शाप इमे तलने के उपाय बताइये । उसे सम- 
भफाने के लिये भगवान ने ४ उपाय बताये-जिसका कथातक शस्त्र 
प्रसिद्ध है । 

यह भगवान ने क्योंकि । केवल सम'काने के लिये । 

भ्राप कहोगे हृदय पल्‍टो । पर जब एक गाय शापकी वृकान 
पर रखे हुये भ्रवाज को खाने लगे-तब क्या ग्याप हृदय पलटने 
का उपदेश देंगे। कहा उसे समभाने बंठेगे | या उसे सांसारिक 
मामला कह कर छलोछ देने । है 
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एक बच्चा ग्रबोध है-वह भ्रफीम की गोली खा रहा है । 
गोली छिनने पर रोता है-भ्राप क्या करेंगे बद्ां | उसे ह्वृदब 
पलटने का उपदेश देंगे क्या उससे गोली छीतता उचित है। 

प्रहिसा निग्रह प्रनुग्रहात्मक है । प्रेम से मुति शिष्य पर 
हे झनुशासत करे तो वह हिंसा नहीं । श्रहिसा की सहायक 

॥ 

हाचाय॑ कुन्दकुन्द की बात ममे याद श्रा गई । 

उनमै प्रश्न किया गया--भगवान किस भाषा में उत्तर दैना 
घाहिये ? 

हा तो उत्तर मिला--जिस भाषा में सूनने वाला समसझ 

सके । 

यदि तुम लोगों को बोलना ही ञ्या जाय तो विवाद न हो । 
जबान के कुछ णव्द सारे त्रिदव में तहलका मचा सकते हैं । 

पंडित नेहरु क्‍या देता है। भारत के पास देने को है ही 
क्या ? वे यदि बडबड़ाते होते तो दुनिया में उनका क्‍या महत्व 
होता । श्राज दुनिया के राष्ट्र नेहरु के भाषण पर विचार करने 
के लिये कमींटियां बनाकर विचार करते हैं । सारा विश्व देखता 
है कि नेहरू के भाषण में क्या सकेत है । ध्रौर भविष्य का क्‍या 
मागे दर्शन है । थे केवल नेहरु के लिये ही क्यों ? 

उन्होंने भाषण की शक्ति को पहचाना है। वाणी पर संयम 
की लगाम लगाई है । 

बुद्ध ने बुढिया से ज्यों सरसों के दाने मंगाये--वह कोई 
असत्य भाषण नहीं पर समभाने का ढग है । 

बुढ़िया चल दी। एक बार घर गई | कहा--बहन मुझे 
कुछ सरसों के दाने चाहिये । 

जिसके सीने में प्रेम हो-ऐसा कौन व्यक्ति है--जो मदद को 
बेबार त हो सरसों के दाने भावे । 
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बाई ने बुडढ़ों से कहा---लो, माँ ।! 
बहन ! एक शर्त है-भगवान बुद्ध की । 
--यदि छुम्हारे घर में कभी किसी की मोत न हुई हो को 
ही तुम्हारे घर के दाने काम में धा सकेंगे ।” 


वह बाई जो प्रपने परिवार वियोग दुःख से संतृप्त थी-उस 
का पुराना रंज ताजा हो गया। रोती हुई बोली-मेरे घर में तो 
मौत ने कई बार पश्राक्रमण किया है । 


बह मां दूसरे घर-झौर फिर तीसरे घर गई। यह क्या 
सबके घर भे मौत ने दाबा किया। सब घर भटकी कोई घर 
ऐसा नहीं मिला जहाँ से बह सफेद सरमों के दाने भी ले सके । 

वृद्ध के पास बापस भाई है । रास्ते में उसे झपनी प्रशानता 
पर पश्चाताप होने लगा-प्ररे सार ससार में ऐसा कोई मनुष्य 
नहीं जिमके धर में कभों कोई मोत न हुई हो। मैंते नाहुक 
जाकर सब दुःख पुफोड़े फोड़े । दस्तुतः भेरा काल भी भर गया 
है । 

बह बुद्ध के निकट झायी । बुद्ध ने पूछा लाई मां सरसों ? 

वृद्धा ने कहा - हां भगवान ! मेरा बच्चा भ्रच्छा हो गया । 
मौत को अनिवार्यता मैं समझ गयी । 

मौत पझतिवाय है। मरने वाला पीछे वालों के लिये मोत 
छोड जाता है । संतान के प्रति प्रेम किस को नहीं होता । परसों 
झखदबार में एक कहानी निकली थी-उसका शीर्षक धा-- 


धभचेंडक ने सांप सारा 


सांप ने मेंढक के बच्चे को पकड़ लिया बड़े मेंढक को पता 
घला । उसने सांप के मुह को पकड़ लिया । सांप तड़फडाया- 
बच्चा छूट गया-पर मेंढक ने साप की नहीं छोडा, वह मर 
गया । 

मृगी को भाष जानते हैं। भोर वह जंगल की हरिणी कितना 
भयभीत पश | जब उसके बच्चे को शेर पकड़ लेता है। तो वह 
शेर से भिड़ जाती है । परिणाम में चाहे उसे भो अपने जीवन 
से हाथ घोना पड़े । 

प्रेम किसी प्राघार से श्रात्ता है । प्रेम श्राने के दो आधार हैं- 
१. खून के भाधार से २. विद्वार के भ्राधार भे । जब विचार 
प्रौर खून का क्रम दुटता है-श्रादमी तडफड़ा उठता है । 

मौत का कुआ कभी भरेगा नहों। मात की कहानी कह 
रहा हूं, मौत क्‍या है ? 

उपनिषद को बात कह रहा हूं - 

ननिकेता के पिता ने यज्ञ किया । तोहा अध्वति सबको काम 
सोंपा गया। नर्विक्रेता देवल ८ बर्य का-उसे विस्मय हो रहा 
था कि श्राखिर उसे 8॥।ई काम क्यों नहीं सोंपा जाय । 

वह बार बार पिताजी शा कद्ता मुझे भो कोई काम 
दीजिये | एक बार टाला, दो बार टाला, प्राणिर पिता को काये 
में व्यवधान होने से क्रोध श्रा गया श्र कह दिया-तू मोत के 
पास चला जा ? 

आ्ाज्ञाकारी पुत्र तत्पर हो गया ग्रोर बहा-मुझे भेज दीजिये 
मौत के पास । 

यद्य जैसे महान काये फ्े विध्न रूप पुत्र को नजिकेता के 
पिता ने मौत के पास भेज दिया। मैं उपनिषद की कहानी कह 


(६ ३ ) 
रहा हूं 


मोत क्‍या थी ! यम के पास नचिफरेता पहुँचा बम कहाँ 
गया हुग्मा धा-नबिकेता यम की इन्तजारी में भूखा प्यासा दिन 
तक पड़ा रहा | ३ दिन का भ्ननशन हो गया । यम भ्राया-उसने 
देखा उसके घर तीन दिन का भूखा ब्राह्मण बढु प्रनशन करके 
फरके पड़ा है। वह घबराया। ब्रह्मताया के घातक प यम ने 
कहा-.. 

हे मुझ से रुष्ट न होना ब्राह्मण बटु ! मेरा कोई अ्रपराष 

नहीं हैं । मैं यहां नहीं था। मांगो तुम मुझ से क्‍या चाहते हो- 
मै तुम्हारी सेवा करने को तैयार हूं । 

नचिकेता ले तीन प्रश्न किये । दो का जिक्र यहां प्रप्रासंगिक 
होने से तीसरे प्रश्न का वर्णन भापकों सुनाया जाता है । 

नविकेता बोला--'मैं मौत देखता चाहता हूं ।' 

मौत देने वाला यम दिंड़ सूढ़ हो गया। उसने कहां किसे 
भौंत कहा जाय यदि मैं जल को मौत कहूं तो-जल जगत का 
जीवन है | यदि अग्नि को मौत कहूं-तो वह भी जीवन दायो है। 
हवा को मौल कैसे कहा जाय उसके बिना एक क्षण भी नहीं जी 
सकते । 

श्राखिर नचिकेता को वापिस भेजना पड़ा । 

मौत का वास्तविक ग्रनुभव करके ठर्णन करना कठित है । 
बड़े-२ वेज्ञानिक खुद जहर की पुड़िया खाकर लेट गये। पैंमिल 
हाथ में लेकर उसके प्रान्तरिक अनुभव को लिखने लगे। पर 


ग्रन्त में जब मोत का झटका झग्लाया-तब वे उसका वर्णन नहीं 
लिख सके । 


प्रश्न खड़ा ही रह गया-मौत क्या है । 

तीथे कर देव को जन्मत शभ्रवधि ज्ञान होताहै | वे देव 
अ्रउस्था में भी भ्रवधि ज्ञानी थे। पर जब वे देव लोक से भवेद 
हैं। उस क्षत्रिक समय के लिएे उनका झअबधि ज्ञान नहीं रहा 
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भा । 

कोई भी व्यक्ति मौत के स्वरूप को नहीं बता सकता । मौत 
मौत की क्‍या रिड्िंग है । क्या कंप कंपी है। नहीं कह सकते । 

पर, हम मौत को छोड़ते वाले नहीं हैं | मृन्थु क्या है-- 

कुछ कहते हैं-दो तत्व हैं ? नड़ भौर चेतन । दोनों पृथक 
हो जाते हैं-मृत्यु हो जाती है। ठीक है । ठीक है श्रापको श्रात्मा 
के जानने की जिज्ञासा होनी ही चाहिये ऐसे पवित्र स्थान में जहां 
संतों का समागम हो-तुम्हें श्रात्मा शान्ति न मिले तो फिर कहां 
मिलेगी । 

यहां साम्प्रदायिकता सकीर्णता ब्ादि से ऊपर उठ कर 
जिज्ञासू बतो । 

मौत की बात चल रही है। भगवान महावीर के पास इन्द्र 
पंचजाल है। प्रार्थना करता है-भगवन्‌ यदि आप अपनी प्रायु 
की दो घड़ी बढायें-तो मता भस्म ग्रव लगने बाला है-वह मे हके 
भ्रोर संघ पर तकट २००० उर्पष के लियेशखाने बला हैल्‍या 
झावे । 

तब भगवान ने क्या उत्तर दिया- मालूम है झ्रापकौ ? 

उन्होंने फरमाया मैं एक समय की प्रायु घटा बढ़ा नहीं 
स्रकता । 

विश्व का सबसे महान शक्ति शाली पुरुष अपनी बढ़ाने में 
भझसमथ है । 

फिर प्रश्न होता है-ये भ्राकस्मिक घटनायें क्‍या हैं एक्सी- 
डेन्ट क्‍या चीज है ? 

भ्रापका ध्यान टाईम पर जा रहा है। झायु टाईम का बंधा 


हश्ना नहीं है भ्रायु का माप श्वोसोच्छवास के द्वारा किया जाता 
है । 


जब व्यक्ति व्याभिचार में रत होता है | हाजमें की खराबी 
दोछ्ो है। लिशनी भात्रा में क्रोध काम गई प्रादि की प्रबलता 


0 । 

होती है उसने तो श्वासोच्छवास बढ़ जाते हैं। भौर वे भकाल 
'मृत्यु को प्राप्त करते हैं । 

चटपटे खाने खाइये श्रौर सात्विक्त भोजन करिये-श्वासों में 
प्रन्तर हो मायेगा । 

नवशा द्वींच लो प्पने जीवन का चित्र उपस्थित हो जायेगा 
प्रापका जीचन और मृत्यु प्रत्यक्ष हो जायेंगे । 

जितने श्वास लम्बे लेंगे जीवन उतना ही विशाल होगा ॥ 
भौर श्वास जितने छोठे होंगे--मृत्यु उतनी ही निकट होगी । 

फिर प्रश्त होता है। १० वष की अ्रवस्था में तलब।र के 
भटके से कट गया--झ्रौर मौत हो गई । यह्द क्‍या है ? 

प्रापने ए जिन देखा है। उसमें भाष की एश्व शक्ति है। 
उसके नियत्रण द्वारा इजित चलता है। यदि हम चाहें तो उस 
भाष को एकदम भी निकाल सकते हैं। और सुन्दर व्यवस्था से 
रखा जाये तो वहू मीलों रेल को लेजा सकता है । 

ठीक इसी प्रकार हमारे श्वास भ्रौर उच्छबास नियमित 
रहता है तो श्रायु का काए बढ़ जाता है अम्यया वह भाष की 
तरह एक साथ भी समाप्त हो सकते हैं । 

इनमें कुछ पुराने पूर्व जन्म क॑ सस्कार काम करते हैं। कुछ 
हूस जन्म के सस्कार काम कनन्‍ते है। हमे इन सब पर मतन 
करना है ! मौत का मनन करने के लिये हमें ग्रधिक समय की 
जरूरत है । 

प्रलग-अलग दाश्शतनिकों के श्रलग-प्रलग हृष्टांग श्रापके सामने 
झ्ाना है । 

आत्मा कहां से निकलती है, कहां जाती है, क्यों जाती है, 
कसे ज!ती है आदि सब पतक्षुओों पर विश्ार करना है । 

मौत के सम्बन्ध में सनुष्यों की बया २ कल्पनाये है | कुछ 


की । 

लोग शमशान की राख को विछाकर उसमें स्वप्त रेखा चित्र 
बर से गति का कथन करते हैं । 

पारसी लोग मुर्दे को रखकर बैठ जाते हैं । 

उस मुर्दे को खाने के लिये कोवा, चीए, गीड्ध कौन आता 
है उसी पर से उसकी गति का विचार करते हैं। प्रान्दर कई 
बातों पर अपना विचार करेगे। 

झाज तो श्राप 'मौत के मनन' में यह निश्चय कर लीजिये 
कि मौत प्रनिवाय है श्रोर ग्रावश्यक भी । सौत न होती तो 
जीवन का महत्व न होता । मौद न होती तो आपका जीना झौर 
रहना दराम हो जाता । 


इन्द्रिय सन ओर मनोविज्ञान 


भ्ाज का मातव मन, सौत, काम भौर क्रोध से प्राबद्ध है 
ये जीवन के प्रकाश में रूकावट है। काम क्रोध पश्रादि मन से 
उद्भूत होते हैं, मन का श्राधार है इन्द्रियां । आज मुझे इन्द्रिया 
मत झौर मतोविज्ञान पर बोलना है । 

श्राज के मनोव॑ज्ञानिक्रों ने इन्द्रिय श्रौर मत का विश्लेषण 
करने वाले मनोविज्ञान के संबन्ध में बहुत कुछ लिखा है | किन्त 
हमारे पूर्वाचायों ने बिना किसी साधन झौर सुविधा के आज से 
डाई हजार वर्ष पूर्व मन, इन्द्रिया और मनोविज्ञान का जो विवे- 
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लखन किया है उसे देखकरे श्राज के वैज्ञानिक दांतों तले अंगुलियाँ 
देंगे। इसमें रंचमाम भी अ्रतिशयोद्ध नहीं है । 
. मैं दोनों प्रकार के मगोविज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं। मैंने 
दोनों माक्तिस और ज॑न मनोविज्ञान के प्रष्ययत का श्रम किया 
है । और मैं जिस परिणाम पर पहुंचा हूं उसके आधार से हढ़ता 
पूर्वक कह सकता हूं कि भ्राज के मनोवेज्ञानिकों को उस मनो- 
विज्ञान तक पहुंचने में श्री वर्षो तपस्या करनी होगी । 

मनुष्य के शरीर को अ्योयन का नाम दिया गया है । जब 
मनुष्य के प्ात्मा श्रोर शरीर का सबन्ध हुग्ला तब उसमें उठने 
वाली वासना श्रौर कई कई हिस्क्षों में बाट दिया । वे हैं काम 
झोर भोग । वासना इन्द्रियों में नहीं उठती । वासनाए' मन में 
उठती हैं मन इन्द्रियो द्वारा काम्य और योग्य बस्तुप्रों का इन्द्रियां 
द्वारा उपभोग करता है। इसी लिये हमारी ५ इन्द्रिपों का २ 
भागों में वर्षीकरण किया गया है । 

प्रोरत और पशु कामेन्द्रियां हैं। जबकि घाण, रसन्‍्य झौर 
स्पर्श भोगेन्द्रियां है । 

काम का सम्बन्ध इच्छा से है वस्तु या विषय से नहीं । 
कान और प्रांख द्वारा शब्द और रूप का शासेवन किया जाता 
है इसमे यह प्रावश्यक नहीं कि शब्ठ या रूप वाले का कामी से 
सम्वर्क भी हो । 

ब्राप लोगों की सौंदर्यकिरूचि या संगीत के प्रति जितना 
ग्राकर्पण है उतना सत्य के प्रति होता । ये तुम्हारा जीवन सफल 
हो जाय । 

सत्य विलीन सौंदय व्यर्थ होता है । 

कामेन्द्रियां विना वस्तु के सम्बन्ध के ही विषय का रमन 
करती 2 । भोगेन्द्रियां वस्तु के बिना संप्तम॑ के रमन नहीं कर 
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छकती । प्राण रसना झौर स्पर्श वायु के सम्पक से तो ज्ञान करती 
है । जबास पर गुड़ या मिठाई न रखी जाय तब .तक आपको 
उसका स्वाद कभी भ्रा ही नहीं सकेगा । गंघ रस भर स्पर्श के 
ज्ञान के लिये वायु का संसर्ग क्‍्रावश्वक है। इसी से इनको भोगे- 
रिद्रमां कहा गया है । 

शब्द में घ्वनि पहुँचाती है । स्फोट शक्ति से श्रप्तंस्य लड्ढरे 
उठती है । जिस प्रकार १ पत्थर या ईट है पाती में डालने पर 
लब वह पत्थर गिर कर जमीन को छूता है, एक लहर उत्पन्त 
करता है । वह लहर मरते-मरते एक लहर झौर उत्पन्च कर देती 
है धोौर दूसरी लद्दर तीसरी लहर को उत्पन्न करती है इस प्रकार 
सहूरों से सारा तालाब भर जाता है। 

इसी प्रकार शब्द जो उत्पन्न हीता है वह टकरा कर कुछ 
भंश हमारे कानों में धाता है। शेप प्रस्नत में बिलीन ही 
माता है। 

इसी प्रकार देखने में रंग झोर प्रकाश की झावश्यकद्ा 
रहती है । 

गंध, रस भोर स्पर्श भोग के विषय है। अम्पा की सुगंध 
साक्षात सम्बन्ध के बिना मालूम नहीं होती । मिठाई का स्वाद 
बिता चब्बे नहीं मालूम होता । इसी प्रकार तीन उष्ण प्रादि 
स्पशं का ज्ञान भी बिता छुये नहीं होता । 

इन्द्रिया ५ हैं, भोगेन्द्रिय पशु<न्द्रिय, घाणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय 
झोर स्पशनेंन्द्रिय । 

मनोविज्ञान ने भी ये $ ही -द्रया बनाई, ६ नहीं | इन 
५ इन्द्रियों को ४ रूप मे बांटा गया । मनोविज्ञान ने इन्हें २ रूप 
में बांटा है। १ तो इन्द्रियां का बाह्य रूप भौर दो सवेदत रूप 
तत्व । जिसे आंतरिक रूप कहते हैं । 


(६. एह 

भगवान महावीर ने इन्हें ४ विभागों में विभाजित छिया है 
द्रव्येन्द्रिय भौर भावेन्द्रिय । ब्रव्येन्द्रिय का सम्बन्ध पुद्रत्ते से भर 
' भावेन्द्रिय का संबन्ध धन्य प्रदेशों से रहता है । 

द्र्येन्द्रिय दो प्रकार की होती है। १ निवृति द्रन्येन्द्रिय भौर 
उपकरण द्रब्येन्द्रिय । 

भावेन्द्रिय २ प्रकार की हैं १ उब्धि रूप प्रौर उषयोग 
रूप । 

प्राज का मनोविज्ञान निवृतति द्रव्येन्द्रिय और उपकरण द्रब्ये- 
न्द्रिय में ही समाप्त हो जाता है इसके झागे एव्धघि प्लौर उपयोग 
लक वह नहीं पहुँच सका है । 

एब्ध्रि का भ्रर्थ है सत्तदकर्मों के क्षय या क्षयोपशम से जो 
इन्द्रिय शक्ति प्राप्त होती है उस्ते एब्धि कहते हैं। द्रव्येन्द्रिय 
भौर भावेन्द्रिय द्वारा चितन तत्व के उपयोग का नाम है 
डुपयोग । 

५ इर्द्रियों के २३ बिषय होते हैं । 

१ द्रव्येन्द्रिय के तीन विषपर--- 

१ जीव शब्द, दो भ्रजीव शढद और ३ मिश्र शब्द । 

२ चक्षु इन्द्रिय के पांच विषय-- 

पांच प्रकार के रंग । कुछ भौर हैं रंग भौर कुछ सात 
मानते हैं पर ५ में सब श्रा जाते हैं । 

३ प्राणेन्द्रिय के २ विषय । सुरथ्िगंध शौर हुरथिगंघ-। 
गंध भी भनेक प्रकार की मानी जाती हैं । पर इन दो में सब गंध 
समाविष्ट द्वो जाती है । 

४ रसनेन्द्रिय के ५ विषय--- 

५ प्रकार के रस में सभी बाघ्तों का समावेश हो जाता है । 

भ५ स्पशनेन्द्रिय (के विषय शील उष्ण आ्रादि भेद संसार के 
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सभी स्वर्श समाविष्ट हो जाते हैं । 

अआ्राज का मनोविज्ञान--इन्द्रिय और मन का सम्बन्ध मानते 
हैं । भगवान महावीर श्रौर भी श्ागे बढ़ते हैं । मैं मनोविज्ञान को 
तिरस्कृत नहीं करता। ज्ञान पिपासा के लिये दोनों पद्धति 
ग्राह्म है । 

इन्द्रिय श्लौर मन का जो सम्बन्ध है इसमें मत भेद है। 
सम्बन्ध तो मानना ही होगा। प्रन्यथा एक इन्द्रिय का ज्ञान 
विषय दूसरी इन्द्रिय की प्रंरण का विषय केसे बनाता । तथा 
इन्द्रिय द्वारा ज्ञान-ज्ञान के भण्डार को स्मरण रखने वाला कौन 
होगा । 

श्रतीत के ज्ञान को संस्कार के रूप में बतंमान में डाला भौर 
वर्तम/त में भविष्य के दिये श्रनुभव का उपयोग करना मत का 
क,म हैं । 

मन ही दो प्रकार का है, विज्ञान ने अलग्र-पलग कांशियस 
का निरुपण किया है। पर मन को एक प्रकार का ही घनी है। 
मनोरवेज्ञा निक्रों ने ६ प्रकार की मानसिक इच्छाये मानी है। युद्ध 
भन्तकार काम श्रांदि--स्वाभाविक ६ इच्छाये स्वीकार की है | 
परन्तु जैत दर्शन में मन के भेद माने हैं। १ द्रव्य मन झौर 
२ भाव मन । पन्द्रह का समूह जिसमें विचार किया जाता हैं । 
वह बल्ब की तरह है उसे द्रव्य मन कहा है। भात्म पावर ह्वाउस 
को तरह है । जब मच की एकाग्रलता या एक तार आत्मा की 
भोर हो जाती है तब मन जगमगा उठता है। स्वभाव मन है 
जब नाइट जश्मण हो ज!ती है, प्रकाश हो जाता है वह चर्ततेन रूप 
है । मन में जड़ और चैतना का समन्वय है । मन जब जड़ की 
तरफ जाता है उसका सबंध इन्द्रिपों से होता है श्लोर वह भौतिक 
पदार्थी से श्रपना सबंध बनाता है घर, बार, स्त्री, पुत्र, परिवार 
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को श्रपता समझता है वह जड़ रूप हो जाता है । 

इसीलिये किसी भी धर्मात्रा्य जब धर्म श्राराधन का कहा 
. होगा। यही कहा होगा कि पहले मत को बाह्य पदार्थों से 
खींचों । भ्रांख कान आदि इन्द्रियों को बन्द करके प्रनाभु खी बनो 
अन्दर की तरफ देखो । बहिजंगन से प्रन्तर्जगन की झोर भाशो । 
जड़स्व से हट कर चैतनस्व की श्रोर झ्ुको । 

मन मंदिर में भगवान को बिठाग्रो मत से प्रभु का संबंध 
फर देते । 

प्रमर कुबर ने यही तो किया था। उसने भगवान से श्रपने 
मन की एक तारता कर दी | मैं जरा अमर कुवर का आाख्यान 
कह जाऊ ॥ 

अमर कुबर ब्ृह्मण पुत्र था। सात भाइयों मेंव प्रध्य 
था। अर्थात वहू हौथा पुत्र था। एक बार वह मार्ग में खेल रहा 
था । मुतिराज पधारे, वो दुनिया को पार होते का रास्ता बताने 
वाले इस ससार का रास्ता भूल गये । उन्होंने प्रमर को पगडंडी 
पूछी । श्रमर भारतीय संस्क्रृति का पढ़ा पपूत था। डउसने कहा 
बलिये मैं प्रापको रास्ता बता दू । 

उस दुनिया का रास्ता बताने वाले इस दुनिया के रास्ते 
भूल जाते हैं श्लौर इस दुनिया के रास्ते बनाने वाले खगोल श्रभी 
भूगोल के पण्डित उस दुनिया के रास्ते भूल जाते हैं । 

बच्चे ने पग्डंडी बनाई। सन्‍्तों ने कहा--बेठा तूने हमें 
पगडंडी बताई हम भी तुझे पगडंडी बताते हैं जिससे तू इस 
भवश्न रवी से पार हो सके और उन्होंने भगवान का नाम जपना 
सिखा दिया । 

राम बतबास को जा रहे हैं। गंगा पार होने का प्रवसर 
झाया । राम सीता भ्लौर लक्ष्मण से वह कहुने लगे-- भई हमें पार 


( २३ ) 
उतार दो । कंवर ने राम की महिमा सुन रखी थी । 
कंवर कहने लगा--- 
पान मेरी सतरी, एकद सुत बोर बोर, 
केवर की जाति कछु वेद न पढ़ाइडीं । 
सब परिवार मेरो याही राजी राघो जू हों, 
दीन वित्त हीन कंसे दूसरी गढ़ाइ हों ॥। 
गोतम की घरनी ज्यों सरनी से रगी मेरी, 
प्रभु सौ निवाद हुँके वाद न बटाइ हों । 
तुलसी के ईस राम, रावरी सौं सांभी कटों, 
बिना पग घोये नाथ तनाव न चढ़ाइ हाँ ॥ 
भगवान श्रापकी चरण रज में न जाने कया जादू है। कहीं 
भरी नाव का उद्धार हो गया । अ्रभी वह भी एक भ्रोर स्त्री हो 
गई तो में गरीब इतने बड़े परिवार का पालन पोषण 
किसके आधार से करूगा । भक्ति का अतिरेक था । 
कटोरा मंगाया गया । भगवान के पर धोये गये । पैर धोकर 
उस पानी को निषाद अपने घर ले गया। निपाद वापस प्राने में 
देर कर चुका था। इधर लक्ष्मण के मन में अभियान श्रा गया 
था कि भगवान की सेवा करने वाला एक मात्र अनम्य याद मैं 
ही हूं । राम ने कहा--जरा लक्ष्मण जाना तो निषाद ने देरी 
क्यो कर दी । राम के आदेश से लक्ष्मण निपाव को पर्णकुटी मे 
जाते हैं, वहां जाकर क्‍या देखते हैं। निषाद राज का परिबार 
भगवान के चरणमृत को बांट २ कर दान कर रहे हैं। भक्त 
की इस सस्यमता को देखकर लक्ष्क्षण का भ्रभिमान चुर २ हो 
यया 
निषाद आया प्रौर संसार के पार लगाते बालों को पार 
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लगाते लगा । पार पहुँचकर राम ने सीता की मुद्रिका दी। 
नाविक ने कट्टा-- 
' श्रापका हमारा धंघा एक । भाप ग्रव सागर से पार करो। 
मैं गंगा पार लगाया हूं। भला--पश्पने ही धन्थे बाले से कड़ों 
परिश्रमिक किया जाता है। यदि आप मुझे; पारिश्रभिक देता ही 
चाहते हैं तो भाप भी मुझे अपनी नाव से पार उतार 
देता । 

सन्‍्तों ने पगडंडी बताने वाले को पगडंडी बता दी । बिता 
पाब्श्रिमिक दिये बड़े लोग काम नहीं कराते । 


कीति का मोह 


उस वाह्याण पुत्र के नगर के राजा की बात सुनाई जा रही 
है । राजा के महल बिना क्‍या चल सकता है। भर महल भी 
बौसा, जैसा कि सारे देश में न हो। वह ऐसा मसहल बनाना 
चाहता था--जिसके श्राश्चयं की बातें सारे जगत में हो । 

राजा महल बनाने के लिये जगत के प्रसिद्ध कलाकारों भौर 
शिल्पिपों को आमंत्रित किया । मद्बल का रूव रंग शौर भराकार 
प्रकार अनोखा था । छलाकारों ने श्पनी कला की इति श्री 
करदी, महल तैयार हुआ । पर, महल का मुख्य द्वार बनता 
झौर बिगड़ जाता है। उसकी कमाल एक बार-दो बार, ३ बार 
टूट गई । कमान बनती ही नहीं । 

राजा भौर कलाकार पभाश्चर्य चकित हो गये । सोचने लगे- 
यह कैसा जादू ? राजा ने विह्वानों को नुलाया। उनसे परामर्श 
किया | पर, उच्चदर श्वरत न था। यह्षं प्रत्यक्ष प्रमाण की 


आज । 

श्रावश्यकता यी। महल के द्वार की महरात्र बनाते का प्रश्त 
था। 

पंसा पानी की तरह बहाया जाने लगा। घत का भण्दार 
खाली होने लगा । पर राजा की साथ पूरी त हो सकी । 

इतने में एक मिकालश (ज्योतिषी) श्रा गये । वे भूत भविष्य 
वर्तमान को गणित श्रौर पंडित के श्राधार से बताते थे। उन्होंने 
कहा-- महाराज ! इस महल का धमिह द्वार चुनना ही तो एक 
यज्ञ करिये। जिसमें बत्तीस लक्षण वाजे किसी किशोर का हृवन 
करिये। 

राजा मोहाबिष था। उसे श्रपनी कीति का मोह था। 


परन्तु बत्तीश लक्षणी किशोर को लाना कोई साधारण बात य 
थी । 


राजा ने घोषणा करा दी कि जो बत्तीख लक्षणी क्रिशोंर को 
योग के लिये दगा--उसे दस लाख मोहर र/जा की ओर से भेंट 
की जायेगी । 

पंसे के जिये प्रपने कलेजे को काट कर कौन देता है । पर, 
उस नगर में एक गरोब ब्राह्मण रहता था ! सात-बात पुत्र होते 
हुए भी पे दर-दर की ठांझरे खानी पड़ती थी । सुबह खाने को 
मिलता तो शाम को भोजन क॑ छाले पड़ जाते थे । 

उसने सोचा यदि १ पुत्र न रहा तो न सद्ठी । जन्म-जन्म 
का दारिद्र तो दूर हो जायेना। दस लाख मोहरों का लोभ-- 
ब्राह्मण ने ब्राहारी को भी समकाया और राजा के सामने पूत्र 
ला उपस्थित किया । 

किशोर यह सब कुछ देख रहा था। उसके मन की व्यथा 
का विश्लेषण करना मानस-शास्त्रियों का काम है । मैं भी कर 
सक्षता ट्रं--पर इब्नना श्रमव नहीं । 
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राजा ने दस लाख मोहरें देकर किशोर को स्वीकार किया | 
प्रन्त में राजा ने प्रन्तिम इच्छा के साथ तैयार होने का झ्रादेश 
दिया । 

कुमार ने राजा से ५-७ मिनिट विदयारने के लिये मोन 
किये । 

राजा की स्वीकृति पाकर वह श्रमर कुमार अलग बंठ गया, 
ध्लौर मूमि पर एक लकीर खिची । दो घिनिट बाद उम्र मिटा 
दी। पुत्र: एक लकीर खिची झौर दो मिनिट बाद मिटा दी । 
प्रन्त मे तीसरी लकीर खींची और उस पर विचार निम्न हो 
गया । ५ मिनिट बाद उठ कर राजा से कहा-- 

राजन श्रव श्राप झ्पना काम करिये | मैं तंयार हूं । 

राजा और प्रजा-जत, ग्रादचर्य में ट्ब गये । सोचा यह बत्तीस 
लक्षणा बालक है--ऐसा न हो कि कहीं काम अधूरा ही रह 
जाये, और सारा श्रम व्यर्थ जाये । 

राजा ने अ्रमर कुमार से पूछा--कुमार नुमने लक्तीरें खोची 
भोौर मिटा दीं--इसका क्या कारण 5 । 

आ्राप अ्रपता काम करिये। भ्रयता मल खडा करिये --श्राप 
को इससे क्‍या मतलब ? कुमार ने हढ़ता बताई। उसे अपने 
कुरू में प्री आस्था थी । 

राजा ने पुत्र: अच्च्रत किया तो कुमार ने शांति से कहां-- 

मैंने पतली लक्कीर अपने माता-पिता के लिये खीचों थी । 
बालक जन्म बेता है--सबसे पहले सहायक माता-पिता होते हैं । 
परन्तु मेरे माज्ा पिता धन के लोभ में वात्सह्य को भूल गये । 
वात्सल्य धन से पराजित हो गया---इसलिये पहटी लक्कीर मैंने 
मिटा दी ।! 

दूसरी लकौर राजन ! दुम्हारे निमित्त से लगाई थी। 


( है६ | 
सैंने सोचा जब दुनियां में सब सहारे टूट जाते हैं'"'सब राजा 
झपनी प्रजा को स,रा देता है। भश्रौर वह प्रजा का रक्षण करता 
है । परन्तु कीति के मोह में भाप भी घमम को भूल कर भेरी 
प्राहुति देने को तत्पर हैं। इसलिये मैंने श्वििची हुई दूसरी लकीर 
भी मिटा दी ।! 

'राजन्‌ जब झंसार में सब सहारे समाप्त हो जाते हैं, तब 
एक मजत्र भगबान का ही सहारा शेष रहता है, भेरे गुरू ने 
भगवात का नाम भ्रन्तिम सहारे के लिये बताया है--इसलिये 
ये तीसरी लकीर मैने उसके नाम का खीच दी है। मैंत प्पना 
सन उसकी भोर एकाग्र कर लिया है । 


सुना री मैंने निर्बल के बलराम ! 


झ्त एवं राजन्‌ भ्रव तुम चाहो वह कर सकते हो । 

यह बात सुनकर राजा के हृदय का अन्तर्पटल खुब गया । 
बेहोशी दूर हो गयी । प्रतिष्ठा, कीति श्ौर मोह का पर्दा फट 
गया । और राजा को श्रपना कतंव्य समझ में ग्राया | सिह द्वार 
घने या न बने पर ऐसे कोमल किशोर की शक्षाहुति की क्‍या 
भावश्यकता है । 

राजा ने पश्चातापभरे दिल से भ्रमर कुमार को हृदय से 
लगाया झ्ौर मस्तक आानंदाश्र्‌ की वर्षा की । 

मन की एकाग्रता और प्रभु नाम की महिमा ग्रपरंपार है। 


भजन 


भाडयों और बहनों ! - 

यदि आपको भूख नहीं लगती, जिव्हा को स्वाद नहीं मालुग 
होता, तो आप और आपके परिवार वाले इसे बुरा सम'ेगे, इसे 
रोग भानेगे और झावश्यक उपचार की सम्मति देगे। आपका 
भोजन शरीर को जीवित रखने के लिये आवश्यक है। इसी 
प्रकार मन और आत्मा की क्षुत्रा हैं। थदि झापकों भजन की 
भूख नहीं लगती, आपका मन प्रभु के चरणों को शरण पाने को 
भ्राकुल नही होता और श्राप अपने में ही डूबे हुये है तो आपको 
पेट की भूख ने लगने के सम्रान रोग कहा जायेगा, भाषयी ! 
ट्सलिये भजन आवश्यक ह । 

इस हेसु कि आपका उत्थान, पतन, जीवन, मरण आदि 
सब झ्रापकी भावना पर निर्भर है और भजन भावता को शुद्ध 
करता है । 

विपधारी बिच्छु जब काटता है तब कयटे हुये व्यक्ति की 
पीड़ा बिच्छू की गति के अनुरूप चलती है, बढ़ती घटती है। 
इमे कहेंगे आरक्षण का सिद्धान्त । भावना से आकर्षण के अनु- 
रूप ही फल प्राप्त होंगे । भ्रशुद्ध भावना अशुद्ध फलो वो सामने 
लायेगी और शुद्ध भावदायें शुद्ध परिणाम देंगी । 


( ६5 ) 

आंत्मा को उपेक्षा करके शरोर को टिकाग्रे नहीं रख सकते । 
शरीर बलवान हो और श्रात्मा निब॑ंल हो तो जीवन वहीं चल 
सकता । स्वस्थ अरीर और निरोग आत्मा लेकर ही जीवन 
सफल हो सकता है । इसलिये आत्मा की स्वस्थता के लिये 
भजन की झग्रावश्यकता बतलाई है। 

आप जानते हैं कि गौ घास चर कर दूध देती है। घास में 
तो पानी है । घास का थी बना, परन्तु वैज्ञानिक घास में से दूध 
नहीं निकाल सके । दूध तो गाय का अ्रपना श्रम और अपनी 
भावना देती है। इस प्रकार शुद्ध भावता और शुद्ध भजन जीवन 
के दुश्ध को जन्म देगी । वह दुग्ध है आनन्द । जिसकी प्राप्ति के 
बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता ! 

आ्राज से मनुष्य की आत्मा की भूख खराब हो गई है | इसी 
से वह इतनी उनभनों और समस्याओ्रों में फंसा है । जिस प्रकार 
भोजन सादा और सात्विक होना चाहिये, उसी प्रकार भजन 


भी सादा हो । गरिप्ट नहीं ) गरिष्ट भजन वह है जिसमें आप 
प्रभु से विविध पदार्थ मांगते है श्रौर अपनी सारी जरूरतों की 


लिस्ट उसके सामने रख देते हे । क्या यही भजन है ! 

यदि आप इसी को भजन या प्रार्थना समझ; बैठे हो तो 
झन्धकार में भटक रहे हैं ७ इसके ग्रलावा जिस प्रकार केवल 
जीभ हिलाने से ओर दिन भर भोजन भोजन कहने से पेट नहीं 
भर जाता, उसी प्रकार केवल राम राम कहकर माला के मनके 
फेरने से राम नही मिल जाता । भावना और मन के योग की 
आवश्यकता है । 

भोजन और भजत जिस्हा के द्वारा होता है। लेकिन भजन 


बाहर न कर आत्मा में पहुँचावा चाहिये । जिस प्रकार भोजन 
पेट में पहचाना आवश्यक होता है। 


( ६६ ) 

अजन को अपनी जरूरतों की सूची बना कर गरिष्ट ने 

बनाश्ो । वरना वह प्रापको पचेगा नहीं और अ्रवलम्बन अब 
'जायेगा। शभ्रात्मा का आनन्द न होकर वाणी की बकवास हो 

: जायेगा । भजन श्रात्म का संगीत है। जब बन और आत्मा 
समस्त इच्छाओं से परे श्रानन्द के हिलोल से तरंगित होती है 
सब भ्रजन की उत्पत्ति होती है । वह श्रात्म भस्सी की गूज है । 

भजन के पहले भत झौर बाणी का समन्वय होना झावश्यफ 
है | क्‍योंकि वाणी का संबंध से से, मन का आत्मा से और 
आत्मा का परमात्मा से है । 

प्रार्थना अ्रथवा भजन का उद्देश्य कुछ भी मांगना नहीं है । 
भांगने से कुछ नहीं मिलता उलटी भावनायें अणुद्ध होती हैं । 

संसार के सभी धर्मों में, सबकी प्रार्थनाओं में मांगा जाता 
है! । लेकिन केवल जैन धर्म ही ऐसा है, जो श्रपनी प्रार्थना में 
मागता नहीं । वह प्रुरुषार्थका प्रहरी है | श्राप यह सम लीजिंगे 
कि भजन भीख नहीं है । संसार के पदार्थों को पाने की फरियाद 
नहीं है । बह आत्मा का सौंदर्य हैं, गीत है, जो झात्मा की 
पवितबता और म॒क्ति के लिये गाया जाता है। इसे झ्राप अपनी 
जरूरतों में फसा कर बोमिल न बनाइये । 

मुसलमानों में भी यह प्रथा हैं कि अपनी प्रार्थवा में वे कुछ 
चाहते है, मांगते है । नमाज के बाद रिजक “रोटी' देने को कहते 
है, मानो अल्ला ताला रसोर्ट घर था ढाबा चला रहा हो । ईसाई 
भी आजिजी पूर्वक कहते है 'अ्व हमें प्रार्थना में मत डालना ! 
इसी 'प्रकार कुछ हिन्दुओं की प्रार्थनाये भी श्रपनी इच्छाग्रों की 
पूति के निवेदनों से भरी पड़ी है | लेकिन जनों में मांगा नहीं 
जाता । आत्माभिमान से लेकर, झात्म विश्वास लेकर चलत 
की सीख उसने दी । हमारी प्रार्थ नाओं भे भ्राचाये . सिद्ध. अनन्त 


( १०० ) 
बनने कों, उनके समान बनने की भावना है । हमने श्रप्पा सो 
परमप्पा माना है। 


वास्तव में प्रार्थना स्वयं से करना है। किसी दूसरे से 
तहीं करना है । क्योंकि जो परमात्मा पूर्ण है वह तो भादयों, 
लेन देन का बिजनेस नहीं करता । वह क्‍या इनसे व्यवह्ारिक 
कार्यों में पड़ने ग्रायेगा । इसलिये वह किसी को कुछ देना लेता 
नहीं । जो अपूर्ण है बह किसी को क्‍या देगा । इसलिये प्रार्थना 
को भांगने की कला मत बनाओ । ऐसा करने पर आप भजन 
की वास्तविक भूमिका पर झा जायेंगे । जो अनन्त है, जो सिद्ध 
है, वह मैं हुँ---जब आप ऐसा निश्चय कर चिन्तन करेगे तो 
आप स्वयं भी बसे बनेंगे । ऐसी प्रार्थना सांसारिक विश्वासों 
और स्थितियों से ग्रापकों ऊपर उठायेगी । 

प्रार्थ को बड़ा मत समझो । प्रार्थी मत बनों | लोक व्यव- 
हार में किसी को बड़ा मनकर सम्मान देना ठीक है, लेकिन 
बड़ा है इसलिये भ्रपती आत्मा को शूद्र मानना गलत है। यह 
आत्म हनन हुआ । इसलिये व्यवहार में भले ही बड़ा समझो, 
, निश्चय में नहीं | व्यवहार की कमजोरी प्रेरणा बनेगी। यदि 
आप ईश्वर को ईश्वर-- महान उत्तत समक्कत कर प्रार्थना करते 
रहें तो बहु अनन्त ही रह जायेगा और आप अन्त ही रह जायेंगे 
और मेल कभी न होगा । ईश्वर नहीं चाहता कि शआ्लाप उसे 
अपने से दूर रखें या बड़ा समजे । वह ती झाप है। यदि पर 
मात्मा-परमात्मा बना रहे तो, उसका परमात्मापन नहीं। 

यदि गुरू-गुरू बना रहे और विद्यार्थी को श्राजीवन मूर्ख 
विद्यार्थी बनाये रखे तो क्या विद्यार्थी का उद्धार सम्भव है? 


नहीं । इसी प्रकार भजन, चिन्तन, और श्रद्धा भावना के बल 
प्र ऊपर उठकर परमात्मा बनना है । 


( १०१ ) 
चिन्तन कीजिये कि आपकमें शोर शूद्रों में क्या अन्तर है? 
उनके गुणों से श्रापके गुण कम क्यों हैं। इसी भावन्तामय प्रभु 
के चिस्तन का नाम भ्रजन है। ऊपर उठने, पाप से परे रहने 
' के प्रयास का नाम चिन्तन है । चिन्तन, भजन या प्रार्थता कर्म- 
काण्ड में नहीं है । 


ग्रपने अन्तरतम को पहचानने की सफल बेज्ञानिक प्रक्रिया 
का नाम है भजन । और अपने अन्‍न्तरतम में हैं क्‍या ! परमात्मा 
उसी को पहचानना । उसी को प्राप्त करना । 


उसके और झपने बीच की दूरी को खत्म कर दीजिये । सारी 


विषमताये समाप्त हो जामेंगी । समता स्थापित होगी । आखिर 
शास्त्रों में भी साम्य स्थिति को ही भजन की भूमिका बताया 
है न ? साम्य अवस्था ही सामारयिक हैं। अपने चिन्तन में सब 
प्राणी, भूत, जीवों को अपने समान समभो। जीव सिद्ध के 
समान है और सिद्ध जीवन के समान है । 

शुद्ध चिन्तन से सारी चिन्तायें दूर हो जायेंगी। मनुष्य का 
मनुष्यत्व उभर आयेया । दृष्टि अन्तमु खी हो जायेगी भौर रास्ता 
साफ हो जायेगा । जब मार्ग स्वच्छ है तो किसी के प्रति राग 
द्ंष, हिसा ने रह जायेगी । सभी से प्र म होगा और जहाँ प्रेम 
होगा वहीं सब कुछ होगा । कुशल, ,क्षेम, नेम, सब प्रेम में 
रहते हैं । 

ग्रतएव प्रेम प्याला पीजिये---औ र प्रशु का भजन कीजिये। 


मैं जिस प्लेटफार्म पर बोल रहा हैं, वह सेवा समाज कॉ 
है । सेवा के नाम पर जित व्यक्तियों को एकत्र किया गया है, 
यह सब उन्हीं की ओर से है । हम सेवा के साथ विनोद को 
मिला देता चाहते है । सवा में सुख मानने वाले सच्चे विनोदी 
बन सकते हैं । 

एक कवि कहता है---यदि आप हुँसते हैं, तो सारी दुनिया 
ग्रापके साथ हंसती है श्रौर आप रोते हैं तो अकेल रोते हैं। रोने 
बाले का कोई साथ नहीं देता । मनुष्य के लिये प्रेम हास्य भ्रत्यंत 
ग्रावश्यक है । 9 5 

कॉबि बायरन की एक पंक्ति हे--यदि मैं किसी भौतिक वस्तु 
पर हंसता हैँ तो इसलिये कि उसके जाने पर मै रोऊ नहीं । 

हास्य और विनोद के अभ्रनेक साधन आपको मिलेंगे । बच्चे 
से लेकर बूढ़े तक सभी विनोद में भाग ले लकते हैं । विनोद के 
लिये आयु की सीमा नही है । आप जानते हैं कि जाज॑ बर्नाडेशा 
कितने लोकप्रिय थे । श्री गांधी जी के सरल हास्य तथा सरल 
बिनोद से आप सब परिचित है। 

जीवन के तत्व हैं--उत्साह और प्रमति । उनमें भी विनोद 


का होना आवश्यक है । विनोद के बिना व्यक्ति निरा कंकाल 
रहता है । आज हमसे कमी है तो वास्तविक बिनोद की । 


ग्रब जरा गौर से देखें । हम व्यवस्थाओं के पीछे पपने 
श्ापकों बेच चुके हैं । कुर्सी पर बैठना आप अच्छा समभते हैं, 
पर कुर्सी बनाने वाले को नीचा समभते हैं और उसके कार्य को 


([ रै०३ ) 
नीच मानते हैं । प्रसी प्रकार धोबी, चमार, बढ़ई आदि को भाप 
बुरा समभते हैं। सफाई शौर पवित्रता के साथ साथ सफाई और 
पवित्रता लाने वाले को भी श्रच्छा समझना चाहिये । 
क्योंकि किसी के प्रति दुर्व्यवहार रख कर हम बिनोदी' नहीं 
बन सकते । समता को विषमता में बदल देने से विनोद का अंत 
हो जायेगा । 


विनोद कई प्रकार हैं । यों समभिये कि जितने व्यक्ति उतने 
विनोद । साधु, बच्चा, बैरागी, संत राजा महाराजा और मजदूर 
के विनोद में पर्याप्त श्रन्तर है । 

प्रेमपूर्ण परिश्रम भी बिनोद बन जाता है । विनोद मनुष्य 
जीवन के लिये झ्ावश्यक है । बचपन से बुढ़ापा आता है और यदि 
बुढ़ापे में बचपन झा जाये तो झ्रादमी भगवान बन जाये। अतएव 
मैं श्राप लोगों से कहता हूँ कि अपने बच्चों को बूढ़ा न बनाइये । 
उनपर भविष्य निर्भर है भ्रौर वे भविष्य पर निर्भर है एवं भविष्य 
विनोद पर त्तिर्भर है । इसलिये बितोद का पान कीजिये । विनोद 
का नशा ही आपको भानन्द देगा, शराब का नशा नहीं । शराब 
का नशा तो उतर जाता है, पर झ्लानन्द का परमानन्दर नशा कभी 
नहीं उत्तरता । 

अंग्रेज कवि शैली कहता है-- ॥8४७ काणाएशा त०७ 
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श्रब मैं आपके सामने तीन प्रकार के विनोद रखता हूँ । 


१--शारीरिक विनोद 
'२---मानसिक विनोद 
३--आश्राध्यीस्मिक बिनोद 


झ्राप इन तीनों में से चुन लीजिये । शरीर का विनोद चुनने 


( १०४ ) 
से पहले सोच लीजिये कि आप किसी दूसरे के शरीर को चोट 
तो नहीं पहुँचा रहे है और मन के विनोद के द्वारा दूसरे के मन 
को तो नहीं मार रहे हो । इसलिये विनोद का मार्ग सहज सरल 
नही है । सोच-बिचार कर आपको इस पर चलना पड़ेगा कि कहीं 
विनोद में निकला आपके मुख का कोई कठु शब्द दूसरे के हृदय 
में घाव तो नही बना देगा | सच्चा विनोद ध्ात्मा से प्रयट होता 
है । सच्चा विनोद अन्तनांद है । जब मनुष्य चिन्ताओं को छोड 
कर आगे बढ़ता है तब उसके मानस सरोबर में विनोद का कमल 
खिलता है | विनोद तभी सच्चा है जब वह़ सबके लिये समान 
रूप से उपयोगी है । सबके काम झाता है । हसाने बाला और 
हंसने वाला दोनों जिससे प्रसन्‍न हों । ऐसा नहीं कि विनोद प्रिय 
हसोड़ तो हंसता रहे और दूसरा साथी रोने लग जाये । ऐसे 
विभत्स विनोद की समाज में आ्रावश्यकता नहीं | इसलिये मेरा 
कहना है कि जिनोद आध्यात्मिक होगा, तभी बह लोक सुख का, 
ग्रानन्द और कह्याण का कारण बनेगा । 

इसके पहले कि मै आध्यात्मिक सुख और विनोंद के क्षेत्र में 
प्रापको ले जाऊ, मैं प्रापको एक विनोद कथा सुनाऊ जो सुधारकों 
श्रौर समाज सबको क्रे लिये बडी स्मरणीय हैं । रोहतक की वाल 
४ एक नसक्ही आठ वर्षीय बालिका का विवाह हो रहा था, रात 
से लग्न बेला पर लड़की विवाह मंडप में उघ गई । उसकी मां 
ने जगा कर वाह्ा बेटी विवाह के फेरे ल ले । लड़की उनीदे स्वर 
में कहती है, मां तू ही ले ले, मुझे नींद झा रही है । यह है 
हमारे समाज की दुर्दशा । जीवन का कितना गहरा व्यग इस 
बालिका की टखद कथा में भरा है, आप सोच सकते हैं । यहां 
विनोद तो है ही, हमे शिक्षा भी मिलती है । 


( १०४ ) 

श्रव॒ ग्राइये आध्यात्मिक विनोद जभत की ओर । यह तो 

एक दूसरी ही दुनिया है। यहां आपको उस सांसारिक शिकारी 
' का विनोद नहीं मिलेगा, जो पंछी और पशुओं को तड़पा-तड़पा 

कर मारने में भ्रपने विनोद की पूर्ति पाता है । 

यहां तो पहले सामने वाले का ध्धान रखा जाता है| स्वयं 
झानन्द की हंसी प्राप्त करें और दूसरों को भी उसे परितृष्त करें । 
यह तो 'लव इज गॉड एण्ड गॉड इज लव का अमर सिद्धान्त 
चल रहा है । 

प्रेम हरि का रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप, 
एक होय ह यो लखे, ज्यों सूरज अरु धूप । 

इस परमानन्द को प्राप्त कर भक्त और भगवान एक हो 
जाते हैं । 

प्रेमानन्द की सर्वोच्च ग्रवस्था को प्राप्त होते ही प्रारम्भ की 
दशा नहीं रहती और दो मिलकर एक हो जाते हैं । फिर कौन 
विनोद की ओर और कौन विनोद सुनने बाला, फिर तो मात्र 
विनोद ही रह जाता है) यह है ग्राध्यात्यक विनोद की एक 
भलक । भक्त और फगवान का विनोद । 

यत्प्राप्य न किच्चिद वाञ्छति न शोचति न दृष्टि न रमते 
नात्साही भवति । 

वैष्णव कवि अपनी भक्ति के आनन्द में विनोदपूर्ण क्रीड़ा- 
स्थली का वर्णन करता है :-- 

अखिल विश्व है एक तत्व का, दिव्य रूप अभिराम । 

भेदभाव का हो अभाव तो, घट-घट में धनश्याम ।॥। 

पग पग पर प्रिय पुण्य भूमि है, बात बात में वेद । 

जन जन जग में दिव्य देवता, रोम रोम में राम ॥ 


एक तत्व का अभिराम रूप है यह विश्व | भेदभाव न हो 


( १०६ ) 
तो घनश्याम कितने सुलभ हो जायें ? यह है सन्‍्तों महन्तों और 
अहेन्तों का विनोद स्थल ! निष्काम कर्म करने वाले कितने और 
निस्वार्थ स्नेह मानने वाले कितने ? 
चहन हारे सुख सम्पत्ति के, जग में मिलते घतेरे । 
कोई एक मिलत कहें प्रेमी, तगर बगर सब होरे | 
यह तो इृष्ट विनोद है, एक प्रकार का । दूसरे प्रकार का 
बिनोद 'शिकारी और शिकार वाला” मैं श्रापको बता चुका हूँ । 
बह है निकृप्ट विनोंद । श्राप निक्षष्ट विनोद की और न जाइये । 
महावीर स्वामी का विनोद दृष्ट विनोद था । राजा सत्य 
हरिश्चन्द्र का विनोद भी इप्ट विनौद था। एक ने मानव जाति 
में मिल रहे पशुत्व को, हिसा को दूर किया, दूसरे ने सत्य को 
भ्रपना खेल बनाया । हंंसते-हसते हरिश्चन्द्र ने चण्डाल के घर 
बिक जाना पसन्द किया, पर अपने सत्य को न छोड़ा । 
ग्रह श्रौर पाप त्यागने का बिनोद आप झपनाइये । 
जहां आपा तह आपदा, जहां संसम तंह सोग, 
यह श्रापा तूं डारिदे, दया करें सब लोग । 
दूसरे सन्त ने कहा है :--- 
झ्रापा मेटो हरि भजो, तनमन तजो विकार । 
निर्वेरि सब जीव सो दादु यह मतो सार ॥ 
भाइयों, जंसा ज॑सा व्यक्ति है, वैसा बेसा उसका विनोद है । 


पिता पुत्र का, भाई-भाई का, गुरु शिष्य का भक्त भगवान का 
बिनोद अलग भ्लग है । जरा गुरु का खल देखिये--- 


गुरू धोवी शिष्य कपड़ा साबन सरिजन हार । 
सुरत शिला पर सोहये, निकसे मल अपार ॥। 
झ्रौर :-- 


( १०७ ) 
'ड्बे सो बोले नहीं, बोले सो श्रनजान, 
गहरो प्रेम समुद्र को, ड़बे चतुर सुजान ॥। 

'वो बाचल है, अपने झह॑ को सिर पर लपेटे घूम रहा है । 
बह प्रेम सागर की गहराई को नहीं जानता है । जिसे भात है 
वही गहनता को प्राप्त हैं ।' 

तो मैते आपको विनोद के विविध रूप वर्शाये हैं । उनके 
दो भाग कर सकते हैं, प्राचीन झौर श्र्वाचीन । प्राचीन विनोद में 
सत्य, अहिसा, प्रेस, आज्ञा-पालन श्रादि थे | लनवीन--आज के 
विनोद में, प्र मे शायद नहीं, सत्य भी नहीं श्रहिसा के स्थाम पर 
हिसा है। यदि सच्चा विनोद है मनुष्य में तो वह जीवित रहेगा, 
भ्रल्यथा उसकी दशा इस प्रकार की हो जायेगी--- 

“निरुसाहस्य दीनस्य शोकपर्या कुलात्मन : । 
सर्वार्था व्यसिदन्ति व्यसनान्‌ अनुगच्छति ॥' 

श्रतएव आपके संस्कारों का, स्नेह का, सेवा और सभर्म का 
विनोद होना चाहिये । सच्चा विनोद यही है । इससे आपके मन, 
ग्रात्मा और मस्तिष्क को शक्तित और शान्ति मिलेगी । 

करमंशील, परिश्रमी व्यक्ति यदि अपना सच्चा विनोद नहीं 
बनाते तो उन्हें कबन्न में जाकर आराम करना चाहिये । 


विश्व का भविष्य 


अद्त्ता भारह वास॑ चक्‍कवट्टी महिंड्डिशो 
सान्‍्ती सर्ति करें लोगे पत्तों गइ मणुत्तरं । 


भृविश्ब' श्रौर 'भविष्य' दो शब्दों में आज की दुनिया की 
सारी कहानी छिपी पड़ी है । विश्व का भ्रविध्य--झाप कहें 
प्रथवा भविष्य का विश्व आप कहें बात एक ही है। भविष्य 
का “विश्व कहने से हमें कुछ अनुमात लग सकता है कि आया 
बह झ्राज के विश्व के सम्मान होगा अथवा इससे कुछ भर 
प्रकार का ! झ्राज के विश्व से आप परिचित हैं । मनुष्य ने ज्ञान 
और विज्ञान के क्षेत्र में, कला और साहित्य के क्षेत्र में, जोवन 
शभ्रौर राजनीति के क्षेत्र में काफी उन्‍नति की है। दूसरी ओर 
उसकी अवनति भी कम नहीं हुई । यदि एक पक्ष प्रकाशपूर्ण है 
तो दूसरा सर्वेधा अन्धकारमय । एक ओर ऊ चे-ऊ वे महल भर 
अटारियां हैं, सुन्दर वस्ज्रों में सजे नर और नारियां हैं, तो दूसरी 
ओर जानते हो क्या है ? भोपडिियां, फटे चिथड़े, गरीबी और 
गुलामी । झादमी बहुत ऊचा चढ़ा, एवरेस्ट की चोटी पर बहुत 
ऊचा पहुँचा, वायरुयात पर उड़ा, लेकिन चढ़ने और उड़ने से ही 
उसका उद्धार नहीं हो गया । जितना ऊचा उसका शरीर गया 
उतनी नीची उसकी प्रात्मा गई । इन्सान ने अपने ही जैसे इन्सान 
को था कहें खुद को मारने को परमाणु बम बनाये और खुद को 


आओ 
मारने के लिये युद्धों की रचना की । भौतिक वस्तुओं के विषय में 
उससे पर्याप्त सफलता पाई, पर उस पर स्वामित्व न पा सका ! 
उसके हाथ में रह कर भी ये वस्तुयें उसके हाथ से बाहर रही । 
: ग्रह्दी श्राज के आ्रादमी की सबसे बड़ी कमजोरी है। यदि आदमी 
में आत्मा का बल होता तो ये भौतिक वस्तुयें उसके वश में 
रहती । ह 

ग्रब ग्रथिक इस ओर जाने से विषयान्तर हो जायेगा । संक्षेप 
में कहूँ कि---यह है आज का विश्व और उसका इन्सान ! जिसे 
अपने ज्ञान का मार्ग है, जो न होना चाहिये । जिसे झपले विज्ञान 
का ग्रभिमान है जो उसे विनाश की ओर ले जा रहा है। यह 
ग्राज की दुनिया है, जो कल की दुनिया हरगिज नहीं हो सकती। 
फिर कल की दुनिया, भविष्य का विश्व या विश्व का भविष्य 
क्या है, में आगे जलकर बताऊ गा । 

बन्धुओशं ! विश्व से श्रापका मतलब इन्सानों की इस दुनिया 
से है । केबल इन ढाई ग्ररव दी पैर वाले ग्रादभियों से है । यही 
श्रापका मतलब है ! तो श्राप गलती कर रहे हैं। दुनिया इतनी 
छोटी नहीं है। हमारी हाप्टि में कई दोध हैं । ञ्रभी हमने सब 
नहीं देखा है। कीठाणु देखने वाल बारीक यन्त्र हमारें पास होते 
हुये भी हमने बहुत चीजे नहीं देखी है । अरे भले लोगों ! उन 
प्रसंख्य प्राणियों का क्या होगा जो तुम्हें जिला रहे हैं । जिनके 
बल पर आपका, हमारा और समस्त सेप्टि का अस्तित्व निर्भरे 
है । 

ये कीड़े मकोड़े, गाय, भेस, बैल, कुत्त , घोड़े हाथी तो हैं ही, 
इनके अतिरिक्त नजर न आने वाले लाख-लाख जीवों का क्‍या 
होगा ? वे भी तो विश्व में सम्मिलित हैं और जब आप नये 
विश्व के नग्रे विधात का निर्माण करने चलें तो क्या इन अभागों 
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को भूल जायेंगे ? झपने विधान में इन अल्प संख्यक नहीं, बहु- 
संख्यक बेजबान जीवों के अ्रधिकार सुरक्षित न रखेंगे । श्रपनी 
पालमिष्ट में इन्हें प्रतिनिधित्व न देंगे ? यदि ऐसा न हुआ तो 
मित्रों आपका गणतन्त्रात्मक राज्य एक मजाक बन जायेगा । इस 
लिये हमें विश्व शब्द के मोटे श्रथों को छोड़कर नये परिपूर्ण श्र्थों 
में ग्रहण करना पड़ेगा । 

आपने स्वीकार कर लिया होगा कि जीवाणू जगत का हम 
पर कितना श्रधिकार है। वनस्पति को जीवित रखने वाले कीड़े 
न हों तो हम जीवित नहीं रह सकते । मातायें नौ मास गर्भ में 
रखकर शिशु को जीवनदान देती हैं श्रौर साल छः महीने दूध 
पिलाती हैं। उनका उपकार हम मानते हैं और कहते हैं कि--- 
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी” । माता को धरती से 
बड़ा माना है । शास्त्र कहते हैं पृज्यनीय व्यक्तियों में पहले माता 
का स्थान है । लेकिन यह माता तो दूध पिलाना बन्द कर देती 
है। दुधारू पशु दूध पिलाना बन्द नहीं करते । भला आप ही 
बतलाइये उत्तका उपकार और ऋण हम पर कितना है और बे 
हमारे अस्तित्व के लिये क्रितने उपयोगी एवं आ्रावश्यक हैं । | 

ऐसे विश्व में झनेक आवश्यक परिवर्तन लाने का श्रेय मनुष्य 
पर अधिक है। मनुष्य समस्त सृप्टि का नियन्‍्ता है। प्रसिद्ध 
विद्वान कार्लाइलने मनुष्य को जन्मजात सैनिक कहा है । कवि 
की परिभाषा स्वंथा सत्य है। क्योकि मनृष्य ने सदेव श्रमानुषिक 
शक्तियों से संघर्ष किया है । संघ किया है। संघर्ष मानव जीवन 
की अनिवार्य आवश्यकता है। संघर्ष न होने पर मनुष्य-मनुप्य 
नहीं रहता, केवल पेट भर लेने वाला जन्तु बन जाता हैं। इस 
प्रकार वह श्रपने परों पर चलने वाला नहीं वरच्‌ रेंगने वाला 
जल्बु बन जाता है। इसलिये हमने वहा है कि संघर्ष मनुप्य के 
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लिये आज्श्यक है, क्योंकि इसके द्वारा वह अश्रपने सदुगुणों भौर 
अपनी अ्रच्छाइयों को प्रकट करता हैं। ऐसे सदूयु्णी मनुष्य को 
'नें केवल अपने लिये लेकिन सारे प्राणियों के लिये परिवर्तन द्वारा 

: नवीन विश्व की रचना करनी है । 
विश्व का भविष्य -- 

यही हमारे झ्राज के भाषण का विषय है। मैं यह भविष्य 
ज्योतिष के आधार पर नहीं बतलाने जा रहा हूँ क्योंकि मैं ज्योति 
पर विश्वास रखता हुँन कि ज्योतिष पर । महात्मा गांधी ने 
कहा था--ज्योतिषियों के कहने पर विश्वांस न करो क्योंकि 
उनका कहना सच हो तो भी उससे कुछ लाभ नहीं, इसलिये 
ज्योतिष को मैं अपनी भविष्यवाणी का ग्राधार नहीं बनाऊगा । 
झ्राप कह्ेंगे---राजनीति के श्राधार पर अपना भाषण बनायेंगे ? 
लेकिन राजनीति के आधार पर भी विश्व का भविष्य नहीं कहा 
जा सकता । 

भविष्य किसी दूसरे के हाथ में तहीं--आपके, झ्रापकी दुनिया 
के और आपके वर्तमान के हाथ में है। यदि मैं श्रधिक स्पष्ट कहूँ 
तो यों समक्रिये कि वर्तमान के बीज से भविष्य का वृक्ष पैदा 
होता है । मनुष्य की लगन, साधना और संघर्ष इस बोये हुये बीज 
को जलदान देते है। वास्तव में हमें यह जानना है कि आखिर 
काल क्या है ? क्‍योंकि मैंने बतलाया कि मै वर्तमान की चिन्ता 
करता हूँ, भविष्य की नहीं । 

काल सतत गतिशील होमे पर भी सदा शाश्वत है, गति 
जीवन हैं श्र स्थिरता मृत्यु है, यह भी बतला चुका हूँ। 
दाशंनिक काल को तीन भागों में विभाजित करते हैं। ज्योतिष 
पल, विपलों में और वैज्ञानिक तो काल के दुकड़े-टुकड़े कर डालते 
हैं । | 
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तो क्‍या झापने मान लिया कि काल खण्ड-खण्ड हो गया ? 
वास्तव में आपने काल के टुकड़े-दुकड़े नहीं किये । काल ने झ्ापके 
टुकड़े-टुकड़े कर दिये । मनुष्य मरे हुये वर्तमान को भूत कहता है 
और पैदा होने वाले वर्तमान को भविष्य कहता है । इस प्रकार 
भविष्य की आशा में जीता है । क्राल का झग्र भाग चित्रकार की 
कलम के समान होता है । जो वस्तु को आकार और उपयोग के , 
रूप देता जाता है और उसका पिछला भाग प्रलय की पूछ के 
समान अपने बनाये को ध्वंस करता जाता है। मित्रों ! यही 
कालचक़ है जो समूचे संसार को काटता चला जा रहा है। भ्रब 
यदि आप इस चक्र से बचना चाहते हैं. तो समय की हत्या करता 
छोड़ दो, क्योंकि काल बदला लेता है। वह अपने हत्यारे की 
कभी क्षमा तहीं करता । इस काल का बल झसीम है । काल में, 
यह विश्व के गेंद या खिलौने की तरह खेल रहा है। झतएव 
उसकी मजाक करना मनुष्य की सभ्यता के बाहर है। लेकिन 
स्मरण रखें. मनुष्य काल का खिलौना है, किन्तु उसकी आत्मा 
नहीं, आत्मा, काल से प्रबल है, और वह स्देव शाश्वत है, इस- 
लिये काल के थपेड़ों से वचना अपने भविष्य को सुरक्षित करते 
के लिये वह चिन्तित है, लेकितव आान्मा को जड़ मानने वालो को 
भविष्य और अतीत जड़ है । चैतन्य मानने बालों की आत्मा 
सदा चंतन्य के रूप में अपनी रक्षा करेगी, जड़ के रूप में नहीं ।, 
अ्रतएव झात्मा को जड़ मानते वाले काल चक्र से नहीं बच 
सकेंगे । 
श्रतएव समय का प्रमाद न करो । काल की हत्या न करो । 

वर्तमान ही आपके सामने भविष्य बनके श्राथेगा । यदि हमारे 
प्रयत्न पूर्ण है श्लौर साधन शुद्ध है तो भले बत्त मान अ्रत्यन्त गरीब 
क्यों ले हो, भविष्य कभी करीब तहीं रह स्रकता, हम जिस चीजों 
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का बीज बोते हैं उसका फल पाते हैं । यह बात भविष्य के सम्बन्ध 
में भी लागू होती है। श्राप भोजन करके बारम्बार भूख को इस- 
लिये मिटाते हैं कि आगे आपको भूख न लगे। कपड़े इसलिये 
पहनते हैं कि सर्दी गर्मी से पीड़ित न हों। और भाईयों ! श्राए 
मकान इसलिये बनाते हैं कि वर्षाजन्य अ्रसुविधाओं से बये रहें । 
हमारी सारी व्यवस्था भविष्य के लिये है | इस प्रकार आप देखते 
है कि हम वर्तमान का प्रत्यक्ष कार्य भविष्य के लिये कर रहें हैं । 
इससे भविष्य का महत्व माजुम पड़ता है । जब भविष्य इस प्रकार 
श्रहमियत रखता है तो हम उसके प्रति उदासीन नहीं हो सकते । 
सकान के उल्लेख पर मुझे यादे आया कि जो मकान भनुप्य ते 
सर्दी गर्मी से बचने के लिये बनाये वे आज की असानता के प्रति- 
निधि और दावेदार वन गये । बढ़ें-बडे भवन और दइमारत। ह# 
स्वामियों का उद्देश्य आंबी ओलोस ग्रपनी रक्षा नहीं, वरत्‌ इस 
इमारतों द्वारा अपने बैभव की प्रदर्णनी करना है । इस तरह तो 
हमारे समभदार कहलाने वाले आदमी ने नई समस्या खड़ी कर 
ली है। आदमी क्या है ? मिट्दी का चोला बाबा मिद्दी में मिल 
जायेगा । यह हुई हमारी गली-गमली में फिरने वाले दार्शतिकों 
परिभाषा । लेकिन आदमी मिट्टी का ही पुतला होता तो पिछली 
घरसात में आधा हिन्दुस्तान गल जाता । पंच तत्य का अदभुत 
तत्व इन्सान हैं । इसी इन्सान ने अपनी रंग-बिरंगी दुनिया ब॒भाकर 
एक भ्रजीब तमाशा खड़ा किया है । 
पिछले जमान से मनुष्य वें: सन्‍्मुख इतनी समस्याग्रे नदी थी 

जिततो आज है । यद्यपि प्रायीन आर प्र्ताचीन दुनिय। के जन- 
साधारण का उद्दं श्य एक ही रहा हैं । पिछले जमाने भे ससार 
कामिनी और कंचत के पीछे पगल था । और गाज का सारा 
संसार सत्ता और सरम्पाति के पीछ दीड़ रहा ह॥। जरा बतलाइले 


( ११४ ) 

इस दौड़ का कहीं अन्त है । ये बड़े-बड़ें बाजार भौर इनके स्वामी 
सिक्‍के के पीछे विक्षिप्त हो उठे हैं। मानों मुद्रा ही मनुष्य को 
मुक्ति देगी । इस इन्सान का दूसरा पागलपन सत्ता के पीछे लगना 
है। ज्यों-ज्यों वह अधिकारों को हथियाता जा रहा है, स्यों-त्यों 
उसकी लालसा बढ़ती जाती है। आज का मनुष्य ग्रधिकारों के 
मद में बावला बन गया है और अधिकारों के लिये प्रधिकाधिक 
हिंसा और पअ्रन्याय अपना रहा है, लेकित भ्रधिकार कहीं शक्ति के 
प्रयोग से मिलते हैं । ग्रधिकार तो सेवा और त्याग से मिलते हैं । 
सत्ता से प्राप्त शक्ति सत्ता से समाप्त कर दी जायेगी और धर्म के 
ध्राधार पर खड़ा किया गया पाखण्ड धर्म के द्वारा ही विनष्ट 
होगा, क्योंकि याद रखिये अन्याय स्वयं ग्रपना विनाशक है । 


आज सत्ता और सम्पत्ति ने भगवान को बन्दी बना लिया 
है । पूँजीपति स्वयं भगवान के ग्रासन पर बैठ गया है। बड़े-बड़े 


मन्दिर बनाये, गिरजे बनाये और गुरुद्वारे बनवाये । उनमें ईश्वर 
का अझस्तित्व माना और पूजा पढ़ाकर मन्दिर के द्वार बन्द करवा 
दिये । ताला लगवा दिया और चाबी अपते कोट के भीतर पाकिट 
में रख ली । उधर भक्तो बिना भगवान बेचने है । इंधर भगवान 
के बिना भक्त बेचैन । बेचारे दोनों लाचार भ्रौर चाबी पैसे वालों 
के पाकिट में । उसने समभा कि वही चाहे तो दुनिया को ईश्वर 
का दर्शन करा सकता है। लेकिन बात ऐसी नहीं है । यह मात्र 
उसका भ्रम है। भ्रम की दवा तो लुकमान हकीस के पास भी 
नहीं है । 

भाइयों ! यह जो सम्पत्ति भगवान को बन्दी बना रही है 
और दरिद्रनारायण कौ रुला कर एकबजित की गई है, वह रुदन 
ध्वनि के साथ ही बिदा हो जायेगी । सिर्फे धर्म की राह पर चलते 
हुये ही एकत्रित की हुई सम्पत्ति फूल फलेगी। यह हमेशा याद 
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रखिये जैसा कि डाक्टर लोगों ने बतलाया है। आपत्ति झ्ादमी 
को मनुष्य बनाती है । झौर सम्पत्ति उसे राक्षस बनाती है। अब 
यह आपके हाथ में है कि मनुष्य बने या राक्षस । रास्ते दोनों 
खुले हैं। किसी परवाने की जरूरत नहों, लेकिन मैं इतता ही 
कहँगा कि अधर्म में बनाई हुई सम्पदा से तो सदाचारी की गरीबी 
और मृफलिसी कहीं अधिक अच्छी है । 

अब तक के भागण से आपको ज्ञात हो गया होगा फि 
असमानता, अ्रज्ञान, हिंसा, परतन्त्रता और शस्त्रों का शासन विश्व 
के भविष्य को अन्धकार में ले जाने वाली शैतानी ताकतें हैं । 
इनसे श्राज यानी बर्तमान की रक्षा कर हम विश्व के भविष्य को 
सुरक्षित रख सकते हैं। और वर्तमान का निर्माता मनुष्य है। 
मनुष्य मन का स्वामी है उसका दास नहीं । यदि हम मनुष्य के 
भन्त को बदलने में सफल हो गये तो विश्व के भावी मानव समाज 
का मन भी बदल जायेगा। और मानवता का भविष्य बहुत 
उज्बल ब्रोर आलोकित हो जायेगा । इसके लिये हमें सबसे पहले 
अज्ञान का अन्त करना पड़ेगा, क्योंकि एक विद्वान के कथनानुमार 
श्राधी दुनिया नहीं जानती कि शेष आधी क्रिस तरह अपने दिन 
बिता रही है । सैक्सपीयर ने अ्ज्ञान को ईश्वर का अभिशाप 
माना है और ज्ञान को ऐसे पंख बतलाये हैं जिनसे हम स्वर्भ की 
ओर उड़ते है । 

हाबेस नामक विद्वान्‌ लिखता हैं: --क₹घ0ण6घडु०. ग5 


ए०७८। ज्ञ+न ही शक्ति है । 

विनोबा भावे ने भी अ्ज्ञान के अन्धकार की ओर हमारा 
ध्यान खींचा है। उनके अनुसार अ्ज्ञान से बढ़ कर कोई शन 
नहीं । 

इसके बाद संसार से हिसा को मिटा देता होगा । हिंसा पर 
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मैं अधिक नही कहूँगा । पूर्व के सभी ज्ञानियों ने हिसा के विरुद्ध 
बहुत कुछ कहा है भर हमारे देश में श्रहिसा के सम्देशकारों ने 
समय-समय पर जन्म लेकर संसार को ज्ञान दान दिया है। 
लेकिन पश्चिम के विद्वानों ने भी अपनी राय प्रकट की है, किन्तु 
पश्चिम ने अहिसा के पुजारियों का मान सम्मान समुचित रूप से 
नहीं किया । नतीजा यह हुआ कि वहा हिलटर जैसे हिंसा शास्त्री 
पैदा हुये जिन्होंने बारस्वार संसार को भीषण युद्धों द्वारा दहला 
दिया । 

ग्राज की सभ्यता का सबसे बडा कलेक असमानता है। 
किसी ने इन्सानों को ऊच-नीच नही बनाया । ज्ञातियों, सन्तों, 
और तीथ्थकारों ने नही कहा कि एक बडा ओर एक छोटा है । 
हमारे इस संसार में जहां छोटे-बडे, अमीर-गरीब और काले-गोरे 
हैं. इससे तो कब्रिस्तान ही भला कि यदि उसकी मिट्टी खोदी 
जाय तो सब समान मिलेगी । 

भाद्यों ! जब मिट्टी के ढेलो में इतना ज्ञांन और ईमान है 
कि वे इन्सान में फर्क नहीं करते तौ तुम क्यो झन्‍्वकार में भटक 
रहे हो ? मैं यहां साम्यवाद और हिसा द्वारा आने वाले गेसे ही 
किसी परिवर्तत की पीट नहीं ठोक रहा हैं बरत्‌ अमानवीय परि- 
ग्रह के विरुद्ध बोल रहा हैँ, जिसको शहावीर स्वामी ने बुरा बत- 
लाया है। लेकिन स्मरण रखे, गाँधी जी ने कहा था कि श्रपनी 
झावश्यकता से अधिक कियी चीज को लेना हिसा श्रौर चोरी 
हे । 


जब दुनिया से असमानता, अज्ञानता और हिसात्मकता मिट 
जायेगी तो यहा सबकी झ्राजादी का सच्चा स्वरूप प्रतिष्ठित 
होगा और यहा शस्त्र के बल पर शासन करने वाले नहीं होगे । 


युद्ध न रहेगे । दुतिया में ऐसी आजादी आयेगी जो कानून की 
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पोधियों को श्राजादी नहीं होगी। मित्रों ! के पिजड़ों में 
नहीं गाती । यदि बाहरी बन्धनों में पढ़े रहोगे तो तुम्हारी आत्मा 
की बुलबुल रोती रहेगी। महात्मा भगवानदीन ने लिखा है कि 
झ्राजादी श्रात्मा की एक खास हालत का नाम है। शेर पिजड़े में 
रहकर भी कुछ श्राजाद है, क्योंकि वह गश्रादमी की गाड़ी नहीं 
खींचता है। किसान का बेल शौर सिपाही का थोड़ा 
कर भी गुलाम हैं, क्योंकि वह जुए और साज के नीचे बंधे रहते 
है। इसलिये हमें समस्त संसार को ग्रात्मा के राज्य में ले जाता 
जाता है जहां कानून की आवाज सर्वोपरि नहीं है, बरन आत्मा 
की आवाज ही शासक है । जब ऐसी दुनिया बसेगी तभी विश्व 
का भविष्य सुरक्षित रहेगा । 

में पहले कह चुका हैँ कि संसार में ऐसा राज्य लाने के लिये 
सानव-मानव में परिवर्तन लाना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य का इतिहास 
उसके भन का इतिहास है। मन को सन्‍्मार्ग पर लाकर भी हम 
मनुष्य को मुक्त कर सकते हैं। शास्त्र भी मानते हैं कि मनुष्य 
का मन ही मानव जाति के मोक्ष या बन्चन का कारण है। इस- 
लिये इस मन को बदलना है जो नियन्ता है। मन के मालिक 
नुप्य के स्वभाव को बदलना है । 
भाइयों, झ्राप जानते है कि बिल्‍ली जिन जबड़ों से चूहों को 
चबाकर खा जाती है, उन्ही से बह अपने बच्चो को उठा कर एक 
स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करती है। “नौ सौ चूहे मार 
बिल्ली हज को चली” ऐसी कुख्यात बिल्लीं के बच्चों के शरीर पर 
पपने कभी उसके गड़े हुये दांत देखे होंगे ? नहीं । क्या कारण 
है कि चूहे के शरीर पर लगने वाले दांत बच्चों के बदन पर नहीं 


लगते । इसका प्रमुख कारण मन का स्वभाव है। आज हमें 
बिल्‍लो जैसे दांत वाले मानव समाज के स्वभाव को सही रास्ते 
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पर बदलना है । जब तज्ञक मनुष्य का स्वभाव नहीं बदलता तब 
तक यह सर्वव्यापी अन्थकार नहीं जाने का । बदले हुये स्वभाव 
का स्वामी ही संसार का संरक्षक बनता है। श्रश्ोक की प्रसिद्ध 
कहानी आप भूले नहीं होंगे। कलिंग देश के युद्ध में ५ लाख 
लॉगों का संहार हो गया । श्रशोक का मन इस सर्वघाती संहार 
से भर आया श्रौर बदल गया अशोक की जो तलवार संहारक थी 
तारक--उद्धारक बन गई । 

विश्व की वर्तमान राजनीति और पूर्व या पश्चिम को दर्शन. 
धारायें विश्व के भविष्य का निर्माण न कर सकेंगी, क्योंकि के 
एकांगी है। पूर्वीय दर्शन जीवब कौ भौतिक आ्रावश्यकताशों से 
सर्वथा कट कर चलता है। पाश्चात्य दर्शन ने भौतिक उपब्धियों 
को ही सर्वस्व मान लिया है । 

आज कीं सभ्तता चौराहे पर खड़ी है। उसके सामने चार 
लम्ये मार्ग खुले हैं। जनता चारों मार्ग पर चल चुकी है श्रौर उस' 
के अनुभव असफलता की और श्रघिक बढ़े हैं । झ्तएवं हमें एक 
सम्पूर्ण समन्वयात्मक पंथ की प्राप्ति करना है । 

श्रभी मैंने जो चार मार्ग बतलाये है उनमें हैं--8 साम्यवाद, 
२ पूंजीवाद, ३ सम्प्रवायवाद--इसमें तानाशाही एकतन्त्रवाद भी 
ले सकते है। सारी संकुचित स्वभाव वाली सत्तायें इसमें सम्मि- 
लित समभनी चाहिये, और चौथा है गांधीवाव जिसने सर्वोदय 
का नया नाम लिया है। 

जैनभर्म पुँजीवादी वृत्तियों के एकदम विरुद्ध है। भगवान 
महावीर ने परिग्रह को सबसे बड़ा पाप बतलाया है । भला जिस 
जाति का एकमात्र उद्देश्य संग्रह हो वह कैसे संसार का हित कर 
सकती है। जिस प्रकार किसी गड्ढे में पुराना जल एकत्र हो 
नाता है श्रौर सड़ कर वायु को वि्षला कर देता है, वहीं हाल 
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पूँजीवादी साम्राज्य का है। सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्रों में 
पूंजीवादी राष्ट्रों के स्वार्यों ने जो जुल्म ढाये हैं, थे भ्रापसे छिपे 
नहीं हैं। भारतवर्ष पर विदेशियों के अत्याचारों की कहानी बड़ी 
लम्बी है। चीन पर जापान ने, ईरान में घाहरी लोगों ने, इजिप्त 
मैं अंग्रेजों ने संसार के अनेक देशों में श्रनेक साम्राज्यवादी-पूंजी- 
बादी देशों ने प्रकर्थनीय प्रत्याचार किये हैं। मात्र विदेशी ध्यापार 
पर, सिर्फ युद्ध के हभियारों पर जिनकी श्राथिक सम्पन्नता श्राघा- 
रित ही वह राष्ट्र और विचारधारा भला थविभ्व का भविष्य कैसे 
चना सकती है ? 

यकीन मातिये पूँजीवादी रास्ता हमारे धर्म, ज्ञान, देशन और 
स्मृति के सर्वधा विपरीत है, क्योंकि हमने संग्रह में नहीं, त्याग में 
मोक्ष का मार्ग माना है। हम त्यागी सन्‍्तों के पश्राराधक हैं । 
प्रपरिगप्रह हमारे यहां परम मान्य है। वह भौतिक संस्क्रृति पर 
श्राध्यात्मिक त्याग की सर्वोच्च विजय है । उसे श्रपने हाथों से न 
जाने दिया जाये, उसी के थोड़े बहुत श्रणु हमारे लोगों में होने से 
हमारी जातियां शेष हैं । पूँजीवादी वृत्ति ने पूँजी के उत्पादकों पर 
ही जुल्म करना चाहा है । 

पूंजीवाद शभ्रात्मघाती है । प्रतएब भाइयों ! बह हमारा 
रास्ता नहीं है । 

श्रब॒ आता है सास्मवाद ! हमारी सस्कृति अहिसात्मक 
सिद्धान्तों पर प्राश्नित हे। यह अहिंसा हमने साल दो साल में 
नही सीखी । हजारो बर्षों की निरन्तर तपस्या द्वास हमारे देश 
ने अहिसा को पाया है । साम्यवाद का रास्ता हिंसा के क्षेत्र में 
होकर जाता है । भ्रतएवं उसे ज्यों का त्यों ग्रहण नहीं किया जा 
सकता । कस्युनिज्म सबंहारा या प्रोजेतेरियत का एकतन्त्र शासव 
है + ऐसा उसके विधातय कहते हैं। लेकिन एकतन्त्रत्ा में लोक- 
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तंब्रता की बात नहीं आती । इसमें बहुजन हिताय सिद्धान्त झआा 
सकता है--सर्वजन हितताय नहीं । अतएब हमें यह सोच लेना है 
कि यह हमारे लिये कहां तक ग्राह्म है । साम्यवाद ने व्यक्ति की 
रोटी का प्रश्न हल किया है इसमें शक नही, किन्तु रोटी की 
समस्या के पण्जात जो सावंकालीन, मानसिक अथवा आध्यात्मिक 
समस्याये शेष रह जाती है, उसका कोई हल उसने नहीं किया । 
शोटी का सहारा है| अच्छे घर बार है। फिर भी एक श्रीमन्त 
दुखी क्यो ? किसी को पुत्र नहीं, किसी की पुत्री विधवा है, 
किमी को प्रेमिका की लगन, कोई प्र'म में मग्त । भला बतलाइये 
ऐसे दुखियों को भौतिक साधन जुटा देने वाला राज्य कौन सी 
राह दिखायेगा ? ऐसे पीड़ितों की श्रात्मा का मार्ग हीं सहज शांति 
दे सकता है । 
सम्प्रदायवादियो की सकुचितता आपको विदित है । जातियो 
उपपजातियों और नाना पथों में बंटकर हम गुलाम हुए है । मलामी 
कीडे आज भी जनता की पीठ पर अपने चिन्ह बनाये हुए हैं । 
धर्म असहिष्णुता नही सिखाता । एकतन्वता हमारा धर्म नही 
सिद्धान्त नही, रास्ता नहीं । सबकी मुक्ति में हमारा विश्वास है । 
व्यक्ति के अपने एकान्‍्त उद्धार से समाज को कोई लाभ नहीं। 
प्रम्प्रदायवाद चुने हुये लोगो के चुने हुये श्रघिकारों का पोषक है 
लोकतन्त्रबादियों ने तो इस प्रथा के खिलाफ आज आवाज उठाई 
टै, लेकिन २५०० वर्ष पूर्व महावीर स्वामी अकेले ही तानाशाही 
गे चुनौती दे चुके है। जनथर्म ने सभी बाद या सम्प्रदाय को 
प्रपते शात्ति क्षेत्र में आने का निमन्त्रण दिया हैं । किसी के लिये 
ग्रपत। दर बन्द न किया | 
हम एक व्यक्ति को पूजा के विस्द्ध हैं। जनता ही सर्वोच्च 
शोक्त और देवता है। इसके विपरीत हिटलर का यह भयंकर 
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विश्वास है, देखिये---॥6 एप्रदधाक्षा ॥8 धा6 शिक्राज कथाएं पी 
शिक्राज 85 पीछे फंप्रमाल:, 

भाइयों ! हिटलर का मार्ग हमारा मार्ग नहीं । विश्त का 
भविष्य उस पर आश्रित नहीं रह सकता । 

ऑआहिसा को अपना अजेय भ्रस्त्र बना कर चलने वाला अहिंसा 
बाद विश्व क लिये एकाकी मार्ग है। इसका तात्पर्य यह नहीं हे 
कि हम इसमे कोई परिवर्तत नहीं चाहते । यंयपरि माधी जी ने 
तां इस मार्ग के विषय में कहा हे--- 

यदि ससार के महामनीषियों ने भ्राद्ससा तत्व को ग्रहण न 
किया तो उन्ह उसी पुराने तरीके प" ही लड़ कर दलव'दी का 
मुकाबला करना पडेगा | लेकिन यही जाहिर होशा कि हम जगली 
तरीकों से अभी झागे नही बढे है और हमने श्रमी भी ईश्य रप्रदत्त 
विरासत को समभना नहीं सीखा है और १६०० वर्ष पुरानी 
ईसायइत शिक्षा और उससे भी प्राचीन हिन्दू, बुद्ध पया इस्लाम 
धम की शिक्षाये दे देकर भी हम ग्राट्मी बनकर अभी आगे नहीं 
बह़े । जिन आादमियों में अ्रहिसा वृत्ति नही है उनका शक्ति प्रयोग 
करना, मै समझ सकता हूँ श्रौर मरे पास ऐसे प्रादमी भी है जो 
अहिसक रह कर अपनी समस्त शक्ति से दलबन्दी वालो का विरोध 
यार सकते है प्रौर जाहिर करते है कि ऐसा मुकाबला श्रहिसा से 
हो सकता हैं। 

ऐसी अ्रहिसा द्वारा शासित विश्व ही अपनी प्रजा वो सुख 
शान्ति का बोध करा सकता है । झहिसा का शासन बाहरी शासन 
नही है और बह हृदय का आदेश है, कानून की जहा पहुँच नहीं 
ह। रूस ने बर्गंहीन समाज की रचना की, अपने देश मे उसकी 
ज्योति का आलोक बिखरा, कन्‍्तु पेट की खाई पाट देने ही से 
मनुप्य सुखी नहीं हो सकता, यदि डसके पास आत्मा का अमृत 
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पहीं है । औज भौतिकता की ओ्रोर प्रग्रसर विश्व भी जड़ देह में 
भहावीर की प्राणबायिती समध्वयात्मकता को प्रतिष्ठित करना 
होगा । धर्म, ज्ञात, अरित्र, भांवती और प्रम के क्षेत्र में समता 
ओर संम॑स्वर्य लाना है। विश्व का जीवन प्रेस श्स मांग रहा है । 
सत्ता, शक्ति और प्रन्याय प्राप्सिधों पर स्सेह का सुधा सिंचत ही 
विश्व को भ्रभरत्व दे संफैशां | 

भाषण को समाप्त करने के पहिले मैं फिर झ्ापसे कह देता 
चाहता हूँ कि मदि विश्व अ्रपने वासमा, विलास और वैभव के 
पीछे भटकता दौड़ती रहा तो भ्रवश्य ही उसका भविष्य झन्धका र* 
भय है । 
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बाणी 


भादयों और बहंसों ! 

मन॑ के बाद है वाणी । मे जो बुछ सौचता है, समभतां 
है, श्र देखता हैं उसे वाणी के माध्यम ढ्वारां ही प्रकट कंरतां 
हूं । वाणी मन के द्वारा संचालित होती है। श्रतएव मन शासक 
है । वाणी शासित है । सन राजा हैं। और बाणी उसकी प्रजा 
ह। 

बदिं आप ने सन, काया और बाणी फो संम्भाल लियां 
तो श्रापका संब समभ्भल गया । और इसमें से एक भी बिखरां 
कि संब कुछ तमाशा बिखर गया | इनमें भीं बाणी महत्व पृर्ण 
है । 

मनुष्य जो कुंछ भी सुनता है उस पर॑ विचार करता है। 
वाणीं जो सुती और बोली जाती है, एक यन्त्र मात्र है। 
मस्तिष्क सुनी हुई बात पर विश्लेषण करता है, जब उसका 
विश्लेषण स्पष्ट हो जाता है, तो तो मन उसे स्वीकार कर लेता 
है । उसमें प्र रणा उत्पन्न होती है। उत्तर में बहू वाणी को 
मोन रद्देने मा संकेत्त करता है, प्रथवा कुछ कहने को प्रेरित 
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करता है। 

सुना हुआ शब्द मनुष्य सीखता हे श्रीर आरम्भ में, बसा 
ही बोलता है । शिशु को जैसे सम्पर्क मे आप रखेंगे बह वैसा 
ही बनेंगा । वैसे ही बोलेगा और बसे ही टेक प्रपनायेगा | 
यदि बच्चे को गहन वन में छोड़ दे तो बह ने बोलना सीखेंगा, 
मन विचार करना सीखेगा । श्रविक से अधिक तो पशु की बोली 
की नकल कर सकेगा । श्ष्‌त॒ के बिना जीवन बेकार है। वाणी 
अनुरूप और अनुकरण का फ्रतिबिम्ब है और उसका विफाश 
और शुद्धि सगतति पर निर्मर ह । 

कहा है-- 

कागा क्सिका धन हु, ब्रोयल क्सिको देय 
ग्रमृतवाणी बोल के, जग अपना कर लेय ॥ 

अ्रमृत वाणी का अर्थ आपको इससे प्रतीत होगा कि वह 
सुनने वालों का मत अपने वश में कर लेती है । उसका विश्वास 
प्राप्त कर लेती है । कट्ु बोलने वालों का कही सम्मान नहीं 
होता । वह अपना ओर दूसरे वग दोनों का भ्रपमान, अ्रहित और 
भ्रकल्याण करता है । ह 

ग्राज तक जितने साधु-सेंत. तीर्थ कर हो गये है, वे सब 
वाणी ही दे गये है। ज्ञान, विज्ञान और मानब जीवन के विकास 
की जो सगठित राह हमें प्राप्त होती है, वह सब वाणी की देन 
है | हमे अपने पूर्वजों एवं पूर्व ज्ञानियो स जो कुछ मिलता है, 
बाणी रूप में मिला है। जितना मन में है उतना वाणी के द्वारा 
व्यक्त नही हो सकता । मल की भावना को वाणी द्वारा पूर्णतया 
व्यक्त नही कर सकती । क्योंकि वाणी का भ्रन्त हैं और मन 
भ्रननन्‍्त है । आत्मा अनन्तान्त है। भाषा वाणी के स्त्ररों को रूप 


नहीं दे सकती । 
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बाणी से भी कम शक्ति लिखते की है। जो कुछ व्यक्ति 
कहना चाहता है, वह सब बाणी द्वारा व्यक्त नहीं कर सकता । 
झ्ाप जानते हैं कि यदि श्राप गुड़ कीं- डली खायें शोर उसका 
स्वाद बताये तो, मीठा है, बहुत मीठा है, इतना ही कह सकेरे, 
पर आपके मन में जितना झ्रानन्द है, जो भावना श्राती है उसकी 
श्रभिव्यक्ति कैसे करेंगे। 

इस प्रकार ग्रथ भी कभी पूर्ण नहीं हो सकते, वे तो मनुष्य 
के ज्ञान प्रकाशन के साध्यम मात्र है। मनुष्य को पूर्णता की ओर 
प्रेरित करते हैं । 

मन कामना शुद्ध है तो उसकी वाणी भी शुद्ध होगी । यदि 
मन अणुद्ध है तो बाणी भी अशुद्ध होगी। मनुष्य के मन की 
समस्त छायाग्रों का प्रभाव उसकी भावाना और बाणी पर 
पड़ेगा और जो कुछ वह कहेगा, उस पर उस मत या भावना 
पी परछाई रहेगी | वाणी से मनुष्य की श्रच्छाई या बुराई 
पहचानी जा सकती है । यह जाना जा सकता है कि कि ऊपरी 
झ्रावरणों के नीचे इसमें कये छिपा है ? वाणी का प्रभाव 
अचूक है । 

झाज आप जानते हैं कि मंत्र क्या है। मंत्र की शक्ति 
कितनी प्रबल होती है। मंत्र का मतलब किसी जादू से ने 
लेकर उसके प्रभाव से लीजिये । मंत्र का अर्थ वाणी से अ्रधिक 
झ्ौर कुछ नहीं । श्रापक्ष जीवन वाणी पर आश्रित हैं। यदि 
श्रायकी वाणी जीवित है, तो आप जीवित हैं श्ौर यदि वाणी 
मृत है तो आप मृत हैं । यदि वाणो श्रबल है तो आप अबल 
हैं । वाणी मन को कमजोरी और सबलता का परिचय दे देती 
हे । 

आज झर कल के नेता, जितने हुये और है, वाणी के द्वारा 
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बड़े बमें हैं। सिवाय वाणी के उनके पास क्या है ? कर्म श्रोर 
झाचरण तो बाद में झ्ाते हैं। वाणी का एक शब्द प्रजा, राज्य 
श्र देश देशान्तरों में हलचल मचा देता है। युद्ध और संधिया 
मेल और कलह सच्ची वाणी के द्वारा उत्पन्न होते हैं । शब्द ही 
आग लगा सकता है और शब्द ही जल के छींटे उस पर डाल 
सकता है । शब्द बिजली और बर्फ है। शब्द विष झौर श्रमृत है । 
शब्द जिन्दगी और सौत है । इसलिये शब्द को सोच विचार कर 
काम में लाइये । 

पाँडवों और कौरवों के साधारण हलाड़े ने मह।भारत खड़ा 
कर दिया, कोटि कोटि वीरों की जानें गई । देश बरबाद हो 
गया और शमशान बन गया । केवल द्रोपदी के इतना ही कहने 
पर कि 'अन्धे के बेटे भ्रन्धे होते हैं, सारा भारत सुलग उठा । 
एक और ग्यारह अक्षौहिणी तथा दूसरी ओर अठारह ग्रक्षौहिणी 
सेनायें कट मरी । 

शशब्द को तोल कर उसका मोल कीजिये । शब्द वाण कीं 
तरह है । मुँह के तर्कस से उसको संभाल कर, जान मान कर 
विचार रूपी शासन की आज्ञा पर निकालिये, वरना एक बार 
निकले बाण की तरह, एक ब।र निकला शब्द वापस नहीं झायेगा 
और झापको झ्ाजन्म पछताना पड़ेगा । 

भगवान महावीर ने वाणी को तप बतलाया है। जिसका 
वचन अपने वश में नहीं उसका मन बश में नहीं और जिसका 
मन चंचल है, रोग ग्रस्त है वह विकास और मोक्ष को कामना 
तथा साधना कंसे कर सकता है। वाणी विभिन्‍न स्थानों से 
आती है । उसके उद्गम और व्रिलय स्थानों में भेद है। वह 
मन से उठ रही है, झात्मा से उठ रही है, मस्तिष्क से उठ रहीी 
है अथवा कोटि लप्फाजी या वाचालता है, व्यक्ति की अपन 
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झवस्था पर निर्भर है । 

भाइयों ! श्राप जानते हैं कि इस संसार में मनुष्य और पशु 
दोनों हैं | श्रगर मनुष्य ही हो और पशु न हो तो मनुष्य जीवित 
नहीं रह सकता है । लेकिन पशु बिना मनुष्य के जीवित रहे 
सकते हैं । इससे स्पष्ट होता है कि कौन अधिक उपयोगी है। 
पशु कभी अ्रप्रिय वचन नही बोलता। पर झादमी तो नित्य 
बोलता है । 

वाणी का प्रभाव स्थायी है । यदि एक व्यक्ति के दिल में 
किसी के बोल चुभ जाते हैं तौ पीढ़ियों तक उनका विष नण्ड 
नहीं होता | इसी प्रकाप मधुर वचन हैं जिनका प्रभाव प्रसिट 
होता है । भगवान महावीर को मरे हुए २५०० वर्ष व्यतीत हो गये, 
पर उतकी ब्रमृत वाणी को पान कर आज भी मानव जीवन 
बन्य हो रहा है | फर्ज कीजिये महावीर ने अहिंसा की वाणी न 
बोली होती तो श्रधकार न छा जाता ? याज्ञिक हिसावादीं 
जातियां मनृष्य को न जाने कहां ले जाती 

शब्द तारता है और शब्द ही मारता है। झ्रादि कबि 
बात्मीमि ने व्याघ से यही कहा था, है निषाद-- 

रक्‍्खों या मारो--इन छोटे से दो शब्दों म॑ कितनी ताकत 
है । 

श्रूत पर कम भावना, आचरण और मोक्ष निर्भर हैं, इस 
लिये स्वाध्याय का महत्व बतलाया गया । श्रूत न होने पर घर्म 
कहां टिकेगा ? जब धमं को टिकने की जगह न मिली तो आप 
कहाँ टिकेंगे ? 

वाणी का महत्व, उसका उपयोग तथा नियन्त्रण समझ 
जाइये और तदनुसार झ्रमल कीजिये । 


( (१८ ) 
वाणी सम्प्रदाय बनाती है। धर्म ओर शास्त्रों की रचना 
करती है । ऊनका विध्वंश: ग्रौर नाश करती है । मनुष्य जो कुछ 


करता है सब वाणी करती है । वाणी कुछ त करे तो मनुप्य कुछ 
न करें। 


इस बाणी के पीछे विश्वास की जोत जलानी चाहिये । 
इसके आगे सत्य का प्रकाश चाहिये । वरना वाणी अन्धकार में 
भटकेगी और भटकायेगी, इसलिये वाणी को विवेक की पटरी पर 
चलना है। अ्विवेक और ग्रज्ञान की पटरी पर चलकर वाणी 
असुरों और संहारफों की शक्ति बनती है । 

इसलिये यह बोली जाने वाली वाणी या भाषा निर्वेध्य हो, 
मधुर हो, मधूर नहीं मधुरतम हो । भगवान महावीर कीसी 
मधुरतम भाषा बोलते थे । ऐसी कि जिससे सुनने वाले का मार्ग 
स्पष्ट और साफ हो । उसमें झात्म विश्वास हो तथा उसकी 
निराशा नप्ट हो । 

वाणी रूपी तलवार गहरी चोट करती है | यह रकेक और 
भ्क्षक है, दुधारी हैं, इसे देखकर चलाओ ५, अत: भगवान ने 
कह! है कि रक्षामय, दितकारी, शुभवचन बोलता भी पुष्य हे ! 
पुण्य प्राप्ति का कितना सरल, सहज और तत्काल फल देने 
वाला मार्ग बतलाया है। मधुरतम वाणी बोलो एवं निर्वध्य 
बोलो । 

जिस प्रकार आप वस्त्र धारण करते है, उस प्रकार वाणी 
भी परिवेष पहनती हैं । वाणी का बस्त्र माधुर्य है। मन उसका 
पति है । देवता के सम्मुख झशुद्ध, ग्रपावन एवं अहितकर बचन 
नहीं बोला जा सकता । जब तक वाणी का तप नहों है, कोई 
भी ब्रत पूरा नही है । व्यक्ति का व्यक्तिपन एबं साधता बाणी 
से प्रकट होती है, बस्त्रा से नहीं। बाहरी कर्मकाण्ड एवं स्वरूप 


( १२६ ) 
से नहीं । वाणी को सम्पूर्ण हृदय की स्वच्छता का सहयोग 
मिलना चाहिये । 
, भगवान महावीर की बाणी से गौतम प्रभावित होकर शिष्य 
बन गये । नेतो वाणी से बनते है । वलवार लेकर चलने 
वाला हिंसक विजेता है। वाणी का रस लेकर चलने वाला 
विजेता अहिसेक विजेता है । एक घात करता है। और मौत 


उसके आस पास, चारों झोर मण्डराती है। वह जिधर जाता है 
मौत लेकर जाती है | दूसरा जीवत और अमृत का दाता है। 
जिधर उसके षांव पडते है. जीवन कमल खिल उठते हैं। उसकी 
बाणी सुनकर सुर्दो में प्राण लौट ब्राते है। मनुष्य के मन में 
बैठने की कोई राह नही है, लेकिन वाणी वह राह है जो सीधे 
भनृष्य के मत तक आए को पहुँचा देती है । आप उसका विश्यास 
'पा सकते है । 
ग्रपि आप दे चीजे भूल जाये और दो चीजे याद रखे सो 
आपकी मुक्ति निशिलत है । जरा हपान से सूनियें । मजन और 
मृत्यु को स्मरण रखे । प्रभु के चरणों मे निरन्तर ध्याव रखे 4 
मौत आने कौली है और हमे ससार से एक ने एक दिन, देर- 
अबेर जाना है, यह ने भूले । और भूल जाये कि किसे से आपके 
साथ बुराई की है । बुराई करना तो ऊीक, अपने प्रति की गई 
' बुराई को सोचने का भी फल बुरा होता है । आपने कोई भलाई 
की हो तो उसे भी भूल जाये 4 
बाणी सत्य की साधिका है । वमथ्यात्व उसका खाधघन नहीं 
ट्रीना चऋहिये बरता सिद्धी नही मिलेगी। वाणी का विकास 
आत्म विकास मे फरिणित होगा, इसलिये वह ग्रावश्यक है। 
चाहे सध्य हो या रहस्यमय हो, भाषय कदठु साध्य न हो । अ्मन्‍्य 
और ग्रप्रिय लगे--नोसी वाणी न बोली जाय, जिससे दूसरों का 
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हित हो ऐसी निर्वेध्य भाषा बोलें। वाणी--बोल तो परमाजु 
है। श्राप परमाणुश्रों और प्रदेशों के समूह हैं। झपने भीतर 
रुण्ण परमाणुश्नों का प्रवेश मत होने दीजिये, न अपने श्रन्दर से 
रुण्ण परमाणु बाहर जगत में फैलाने का पाप भार लीजिये। 
वाणी पवित्र है तो श्रापका जीवन पवित्र है। जीवन मन पर 
आश्रित है और वाणी भी मन पर आश्रित है । मन शौर उसकी 
पत्नी वाणी मिलकर मेल या विग्रह कराते हैं। उन पर अंकुश 
रखिये और सत्य मार्म ग्रहण कीजिये, तभी झाप मन, वचन 
और कर्म से पवित्र हो सकेंगे। पवित्रता साधन ही मुक्ति के 
प्रासाद का प्रथम सोपात है ! 


क्रीध 
भाइयों शौर बहनों ! 
एक शअ्ंग्रज कवि ने कहा है :-- 
है ७४५ दाष्ट'ए ज्रतीतवा9 पिदाते, 
व 400 गए जाथई), 70५ छा) 09 शापै, 
हे ए85 8तर्राए एमी 7५ ज्ट 
ह छा0 3६ 0, 700 ज्ञाक्षा ०0 एहाएच, 
अर्थात्‌ मैं ग्रपने मित्र से रूष्ट और कुद्ध था । मैंने उसे 
अपना गुस्सा जतला दिया, परिणाम में मेरा क्रोध दूर हो गया । 
मैं अपने शत्रु पर कुद्ध था मैंने उसे अपनां क्रोत नहीं जतलाया, 
मेरा क्रोध बढ़ता रहा । 
क्रोध से सबको हानि होती है । जिस पर किया जात्ा हैं 
उसे, और जो करता है वह हानि उठाती है ॥ 
चार कथाय :---लोभ, मोह, काम, क्रोथ पाप के मूल हैं । 
अमेक प्रकार के कष्ट इनसे उत्पन्न होते हैं । 
कोहो पींई पणासेई । 
क्रोध प्रीति का नाश करता है। क्रोध से हिंसा आ्रादि दूगगु णो 
की उत्पत्ति होती है । 
जहां स्वाय है, जहां श्रहें है और जो व्यक्ति तथा राष्ट्र 
अपने झपने लोभ में डूबे हुये हैं, वही क्रोध की उत्पत्ति होती हे । 
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राष्ट्रों के विषय क्रोध में पलट जाते हैं और ऐसे क्रोध युद्धों कौ 
जन्म देते हैं। इस प्रकार क्रोध मानवता के विध्यंस का कारण बने 
जाता है स्वार्थ-लिप्सा झाज के मनुष्य कीं सबसे बड़ी बुराई 
है। इसी के पेट में श्रनेक प्रकार के प्रपंच खड़े हो रहे हैं। जब 
तक यह जीती रहेगी आपका खून पीती रहैगी । भाइयों ! स्वार्थ 
को अपने सम्बन्धियों, मित्रों के खून से न पालिये, क्रोध को दूर 
कीजिये, इसे टूर करने फा उपाय सन्‍्तों ने इस प्रक्रार कहा है :- 
उवसमेण हणे कीोहं 

शांति भाव क्रोच को हटा देता है। इसलिये शांति को घारण 
कीजिये । शांति की भावना का प्रभाव तत्काल होता है। वह 
विरोधी को भी विचार करते पर वाध्य कर देती है श्रोर वह 
वश में हो जाता हैं । 

क्लेश, वार्तालाप में वाक्‍्युद्ध, वादविवाद आदि क्रोध को 
जन्म देते हैं, प्रतागव उनसे दूर रहना चाहिये । 

एक धोबी और एक साथु महाराज में बात बढ़ते बढ़ते 
बिगड़ गईं। दोनों महा क्रोध के वश में हो परस्पर गालियां देने 
लगे । इतने में एक सज्जन, जो वहाँ खड़ा तन्मयता पूर्वक सक 
दृश्य देख रहा था, पंडित से पूछा--महाराज ये क्‍यों लड़ रहे है ? 
ये कौन हैं ? पंडित ने उत्तर दिया--इनमें एक साधु और एक 
धोबी है | परन्तु इस समय यह पहचानना कठिन है कि इनमें 
कौन साधु और कौन धोबी है । दोनों ही धोबी नजर आ रहे हैं । 
भला इनमें से एक साधु होता तो लड़ाई कंसे होती ? 

यह हैं क्रोध का परिणाम; व्यक्ति स्वरूप पलट देता है । 
बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। क॒द्ध व्यक्ति न तो झपने को पहचानता 
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है, न सामचे वाले को ही पहचान सकता है । उसकी बुद्धि पर 
ख, विनाञ्ञ का पर्दा पड़ जाता है । 

करद्ध व्यक्ति प्रतिशोध चाहता हैं । प्रतिशोध की भावना 
मनुष्य की पराशविकतां की हद है । उस नीचाई पर जाकर 
उबरना बहुत कम आदमियों को नसीब होता है । श्रतः क्रोध 
और बदले की भावना से बचते रहो । 

इनके विपरीत है--प्रेम और क्षमा | प्रेम उत सभी घावों 
को पुर देता है, जो क्रोध के सामने वाले के दिल ने बनाये हैं । 
प्रेम स्वयं महा औषध है, उसके ज़लका एक बिन्दु पड़ते भ्रात्मा 
शाति पाता है। क्षमा उसको संगिनी है । अपने शत्रु और 
अहितेषी के प्रति भी निरन्तर क्षमा भाव रखना साधु पुरुषों का 
काम है। ह 

ईसा की एक ज्ञान वाणी है कि यदि कोई तुम्हारे दायें गाल 
पर चपते लगाये तो बायां गाल भी उसके आगे कर दो । यह 
क्षमा और श्रगम सहनशीलता की भावना; जो क्रोध से ज्वार 
पर श्रागे मानव के को शांत कर देती है । 

आपको मसृगु की वह कथा याद होगी जब उसने विष्णु की 
छाती पर क्रोध पूवंक लात मारी थी । विष्णु ने अत्यन्त प्र॑म 
ब विनम्नतापूवंक कहा--महा राज आपके पेर में चोट तो नहीं 
भ्रा गई । मेरी छाती तो वज्य से भी कठोर है, और यह कह कर 
वे मृगु के पर दबाने लगे। 

यह हैं सहनशीलता और विवेक भावना । यह मोंक्षदायी 
भावना है । जिनमें यह है, उसके पास सब कुछ है । जितका मन 
श्रपने वश में है, ऐसे मनुष्य उसी भावना के बल निश्चित हों 
विचरण करते हैं । 

न हु मृणी कोवपरा हवस्ति! 
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आत्मार्थी मुति कभी क्रोध नहीं करते । जो सैंयमी है, थे 
कंपाय भाव से संदेव दूर रहते है । 

क्रोध दो प्रकार का कहा गया है :--आत्म-प्रतिष्ठित और 
पर प्रतिप्ठित । जिस व्यक्ति का स्वभाव क्रीक्ष्मय हो उसमें उत्पन्त 
होने वाला क्रौध झात्म-प्रतिप्ठित कहलाता है ; ऐसे व्यक्तियों का 
स्वभाव सांप जैसा कहा जायेगा । 

बाह्य कारणों से जो क्रोध उत्पन्न होता है बह पर प्रतिष्ठित 
है । 

दोनीं प्रकार के क्रोध बुरे है । दोनों से आप दूर रहकर 
प्रपनी श्रात्मा और स्वभाव कौ रक्षा कीजिये । 

क्रोध अच्छा है तो क्रोध पर क्रोध करना । क्रोध को वश से 
कीजिये । उस पर श्रप्रसन्‍न होइये । क्षमा रखना उत्तम है परन्तु 
भ्रपन क्रोधी स्वभाव के प्रति क्षमा रखना अच्छा नही । 


श्राप महृषि दुर्वासा के स्वभाव के विषय में जानते होंगे, परम 
क्रोध स्वभाव था उनका । न जाने क्‍यों फिर भी वे महषि कह 
लाये । वेचारी शवुन्तला की कितनी दुर्गति की उन्होंने | अपनी 
फुलबारी में बह अपने प्रिय दुष्यन्त के ध्यान में सतत थी कि 
महृधि दुर्दासा जा पहुँचे, शक्ुन्तला उनका स्वांगत न कर सकी, 
मुनि मै शाप दिया--जा नू जिसके ध्यान में मुझे न देख सकी, 
बह तुभे पहचानेगा नहों । 

क्रोध बुद्धि का सबसे बड़ा शत्रु ६; अतः मानवता, प्र म झ्रीर 
क्षमा का भी गत्नु ह । 

क्राध मं आज तक समरत थुद्धा श्रौर अन्यायों की रचना 
की है । आप संसार के समस्त ग्रंथ देख जाइये । जितने कनह, 
द्प युद्ध, संघि-भंग हुये हैं, सब क्रोध के कारण । पौराणिक 
(ुरुधों के क्रोध वी कहानी पुरानों पड गई हो तो नये महा-पुरुषों 
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की क्रोध कथायें पढ़िये, हिटलर का क्रोध तो जग जाहिर हैं। 

एक बार की बात है कि हिटलर एक होटल से विकला, 
किसी बात पर प्रन्य व्यक्ति जो वहां उपस्थित थे, हंस पढ़े, 
. हिटलर ने समझा कि मुझपर व्यंग्रपूर्वक हंसे हैं । उसने तोप से 
उस सारे होटल को उड़ा दिया । 

यह है अन्याय भ्रौर पाशाविकता का जनक क्रोध । क्षमा 
भावना का काम नहीं, व्यक्ति मदान्ध हो देश काल का भ्रस्तित्व 
भूल जाता है । 

क्रोध आदमी के भोजन को विष बता देता है । उसके भोजन 
को विक्वत कर देता है । 

घर में क्रोध से जब ञ्राग लग जाती है, तो उसे बुभाना 
मुश्किल हो जाता है । दुनिया में जब क्रोध की झ्लाग लग जाती है 
तो बड़े-बड़े राष्ट्र स्वाहा हों जाते हैं। व्यक्ति के मत की शांति 
भंग हो जाती है । पारस्परिक सम्बन्धों की मधुरता नष्ट हो 
जाती है । देशों के व्यावहारिक सम्बन्ध भंग हो जाते हैं । 

इस क्रोध ने मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने दिया । राक्षस तक 
बी मृत्यु का कारण बना । देवताझों को अपने झ्ासन भ्रष्ट किया 
और मुनियों का पतन रूप बता । 

मनुष्य के साथ उसका स्व्रभाव और उसके स्वभाव के साथ 
क्रोध जन्मा । पुराणों में क्रोध की उत्पत्ति का हस्टान्त है। मनुष्य 
ने अग्नि को भस्मक समझ कर उसका तिरस्कार किया । अ्रग्नि 
ले शाप दिया कि मैं तुके आजीवन जलाती रहूँगी। वह अ्रम्नि 
झनेक प्रकार से आदमी को भस्म करती है, उसमें से एक प्रकार 
की अग्नि क्रोध भी हैं । 

मनोवृति की विकृृति क्रोध में परिणत होती है । यदि सनो- 
वृति को क्रोधोन्मुख न होने देंगे तो क्रोध से श्राप बचे रहेंगे । 
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किन्तु मानेव-प्रकृति ऊष्णता को प्रेरित करती है; क्यीकि ऊष्णता 
से देह टीकी हैं । 

साधारणतया क्रोध चार भागों में विभकत है। अनन्तानु- 
बन्ध--जंस प्थर पर नकीर खीच दी हो । पत्थर की 
जकीर कभी मिटती नहीं। ऐसा क्रोध भी जिन घरों में होता है 
वहां पारस्परिक फूट और द्वप कभी नहीं मिटता। दूसरा हे 
अपत्या--ज से दीवार पर खीची लकीर साधारण परिवर्तत पर 
मिट जाती हैं। तीसरा--प्रत्याखानी क्रोध--जैसे मिट्टी पर 
कोई लकीर खीच दे, आधी आरती है और वह लक्कौीर मिट जाती 
है । चौथा साधारण क्रोध कहा गया है । इसका उदाहरण पानी 
में खिची लकीर से दिया जा सकता है । लकीर साथ ही बनती 
ग्रौर मिट जाती है, ऐसा क्रोध पल भर में उठता चला जाता 
ने) 

एसा यह क्रोध ३ क्या ? ग्राज तक जिससे कोई बच ते 
सका | 

ग्रापक चारो और वाशु-मण्डल पर्माणग्रा से पूर्ण है। 
ग्रत प्रकार के बक्र, सीधें, कोमल, बंठोर, ऊुप्ण, शीतल आदि 
परभाणु भरे पड़े है | जैसे जैसे आपके मन की गति एवं यूति 
होती ह बँसे-२ उसे परमाणुओं को प्राप्ति झापको होती है। 
जिस प्रकार रेडियो सेह पर लगी हुई सुई का स्थान परिवर्तन 
वर देन पर इच्छानुसार वाणी के परमाणु पकड़े जा सकते है । 
झौर एक ही कमरे मे अनेक रेडियो श्रलग अलग स्थानों के 
भब्राडकास्ट की तरगे पकद्ट सकते है, उसी प्रकार अलग अ्रलग 
भनुष्य यदि एक ही कमरे में बैठे हो तो थे अपनी अपनी बूति 
अनुसार तरगे एवं परमाणु प्राप्त करते है, इसलिये श्रापका 
प्रपती बुतियों पर, भावनाओं पर अकुश रखता है । आप जैसे 
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मनोभाव जगायेंगे, वैसे ही परमाणु पायेंगे । 

क्रोध की वृति उत्साह की दशा से आरम्भ होती हैं। यदि 
वह उत्साह विकृृत हो जाता है तो क्रोध में पलट जाता है। 
क्रोध साहस तक ही- सीमित रहना चाहिये । उसका उद्दण्ड 
उफान बिनाशकारी है । क्रोध पश्रात्मा को दबा नदे: श्रात्मा 
उस पर शासन करे, वह आत्मा पर शासन न करे। यदि ऐसा 
हो गया तो झ्रात्मा का पतन हो जायेया। इसलिये क्रोध का 
बिक्रृत रूप विनाश एवं संस्कृत रूप साहस एवं उत्साह है। 
यदि उसमें घृणा आ मिले तो वह पापमय संहारक बन जाता 
है । 

लेकिन विनाशात्मक संहार मृत्यु, घृणा शौर द्वप तो 
मनुष्य की किसी समस्या का हल नहीं कर सकते। मृत्यु से 
मनुष्य के किसी प्रश्न का हल नहीं हो सकता । 

इसलिये मृत्यु और विनाश से दूर ले जाकर आप अपने 
क्रोध को शांत कर दीजिये | शांति के जल से क्रीध की अग्नि 
णांत हो जाती है । क्रोध को बढ़ाने का मौका देकर उसकी 
ज्वाला में ई भन न डालिय । क्रोध को प्रेम से जीत लीजिये । 
प्रेम ज्यों ज्यों बढ़ता जायेगा- क्रोध कम होता जायेगा। क्रोध 
को छोटा कर देने से ही श्रापको उससे मुक्ति मिल सकेगी । 

आ्राप पूछेंगे प्रेम और शांति के अतिरिक्त व्यक्तिगत दैनिक 
क्रोध से छूटने का उपाय क्‍या है ? इसके उत्तर में ईरान के 
क्रोधी राजा की कथा सुनिये । राजा बड़ा उदार, वयालु, नेक 
भला था, किन्तु जब उसे क्रोध श्रा जा जाता था तो पशुझों और 
पिशाचों से भी बदतर बन जाता था । बड़ी कठिनाई के साथ 
उसकी रानी ने एक संत से उपाय प्राप्त किया कि जब तेरा 
पति कुद्ध हो तो उसके सन्मुख शीशा धर देना । 
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रानी ने ऐसा ही किया । राजा को दर्पण में श्रपना रौद - 
रूप देखकर सदबुद्धि उत्पन्न हुई। भाइयों ! कोई भी श्रादमी 
प्रपना चेहरा विकृत नहीं देखना चाहता । सुकृत्त प्रुण्य कार्यों से 
ही विक्ृति नहीं आयेगी । यदि आप बुरे प्रपंचों में फंसे रहेंगे तो 
प्राप चाहे कितना छिपायें आपके चेहरे पर विकृति की भलक 
आये बिना न रहेगी। सरलता और कुटिलता आदमी के दिल 
से निकल कर चेहरे पर भलकता है । इसलिये सोघ-विचार 
झौर प्रेम-शांति से क्रोध को अपने वश में कीजिये। जो पाप 
का मूल है उसे अपने हृदयोद्यान में क्यों बो रहे हो? उस पर 
कांटे उगेंगे श्र विष के फल लगेंगे | हृदय को प्रेम की फुल- 
बारी बनाइये और गाइये--- 
यह मीठा प्रेम पियाला, 
कोई पियेगा किस्मत वाला । 


मनन नना बज न 


कंषाय. 


मानव-जीवन अमूल्य है श्ौर यह बार-बार नहीं मिलता है । 
हस सत्य को मैंने प्ौर हमारे सन्‍्तों तथा साधकों ते ध्रनेक भ्रवसर 
पर जोर देकर दोहराया है । मनुष्य को ऐसी महत्वपूर्ण जो देह 
मिली है, उसे पाकर उसका कर्तव्य और उसका उत्तरदायित्व 
क्या बढ़ नहीं जाता ? यदि यह प्रमाणित होता है कि मानव के 
कुछ कर्तव्य-कर्म प्रपते ही प्रति भ्रौर लोक के प्रति हैं तो हमें यह 
खोज निकालना शेष रहेगा कि वे कर्तव्य क्या हो सकते हैं । 

अगरान ऋषभदेव से लेकर श्राज तक जैन धर्म भौर प्रत्यान्य 
धर्मो के अवतार तीर्थ कर भौर मसीहा हुए, उतर सबने यह माना 
कि भनुष्य को प्रपता उद्धार करना पड़ेया प्लौर मात्र यह देह ही 
कुछ नहीं है। इससे परे भी एक प्रमर तस्व भ्रात्मा है, जो सब 
सुखों श्रोर शान्ति का धारणकर्ता है, किन्तु उसे माया ने प्रपने 
सासारिक आवरणों में भ्राबद्ध कर लिया है ! 

इसी माया में भ्रमित मानव शपने कतेब्य से ध्युत होकर 
प्रकर्तव्य को कतंव्य प्रौर करणीय को श्रकरणीय समभ बंख्ता -. 
है । इससे झनेक प्रकार के सामाजिक, धामिक एवं देशीय बुराईयां 
प्ौर श्रहितकर प्रवृत्तियां पैदा होती दैं । 


। 

इन बुराहयों में चार प्रमुख हैं :---(१) क्रोच, २ मात, 
(३) माया, (४) लोभ । 

संसार में मनुष्य सामाजिक एवं व्यक्तियत दोनों रुपों में 
उन्नति की भोर बढ़ता रहा है। लेकित उसके कष।य उसे आगे 
नहीं बढ़ने देते प्रौर उसकी शारीरिक, मानसिक, नैत्तिक एवं 
झाध्यात्मिक उन्नति में प्रनेक प्रकार से बाधक बनते हैं, इस 
प्रकार क्षाय ममुष्य का महा बरी बनता है । 

पिछले सहस्रों वर्षों तक ससार युद्ध के झ्रनबुज दाबानल में 
भुलसता रहा है। अनेक संस्कृतियां बनी ग्रोर मिटी और भस्म- 
सात हो गई, पर युद्ध चलते रहे। नगर शम्सान बन गये । 
मनुष्यता त्रादि-त्राहि पुकार उढी। महाभारत हुप्ना, लंका युद्ध 
हुआ, देव दानव संहार हुप्रा, विश्व युद्ध दो-दो ब।र हुए, पर फिर 
भी जातियों श्रौर देशों ने लड़ना नहीं छोड़ा, क्योंकि कपाय में 
पड़े मनुष्य ने अपने कषाय को नहीं छोड़ा । व्यक्ति में क्रोध के 
रहते राष्ट्र उसकी ज्वाला से किस प्रकार सुरक्षित रह सकता है । 
प्रकेली द्रोपदी के क्रोध के कार्ण इतना बड़ा महाभारत खड़ा हो 
गया । व्यक्तियों और नेताझ्नों का, राष्ट्रों का पारस्परिक द्वष 
भ्रोर क्रोध मिलकर जब रगड़ खाते हैं तो उसमें से भयकर 
विस्फोट होकर युद्ध के प्रबलानल सुलग उठते हैं। जिस श्रौर 
उसकी लपटें जाती हैं उधर ही भस्म और ताश की काली पर- 
छाइयाँ नाचती हैं । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि भ्राज की पारिवारिक शौर 
जातीय ॒प्रशान्ति के मूल में क्रोध के विनाशक कीटाणु काम कर 
रहे हैं। 

ब्यक्ति के क्रोध के मूल में उसका लोन, स्वार्थ प्रौर अ्राग्रह 
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है। मैं ही सत्य है--कह् कर व्यक्ति-२ झपनी-२ बुद्धि के तराजु 
पर संसार भर को तौलने और उसका मूल्यांकन करने की धृष्टता 
करता है प्रौर जब इसकी धोर उसका ध्यान खींचा जाता है तथ॑ 
वह ग्रुर्राता है। क्रीध पाप का भूल भी कहा गया है। उसके नशे 
में ध्रादमी अपने श्रापको भूल जाता है और प्रकतेब्य मान चालू 
करता है । 

यहां मैं श्रापतो एक साधु श्लौर घोबी का द्वष्टांत याद 
दिलाता हूँ, जिसमें देव सहायता के मद में एक साधु घोदी से 
लड़कर पीटा जाता है । प्रत्त में जब उसका सोया सदुज्ञान जगता 
है, तो वह धोबी से क्षमा याचना करता है | इसी समय देव साधु 
के सम्मुख प्रकट होता है, साधु पूछता है--तू इतनी देर रहां 
था, जब मेरी पिटाई हो रही थी ? द्रव प्राया है सूरमा बनने ! 

देव बोला--महाराज मैं तो निरन्तर प्ापकी सेवा में प्रस्तुत 
था, किन्‍तू उस लड़ाई में मैं यह नहीं पहचान वाया था कि 
किसको मदद दूं । साधु ग्रौर चण्डाल का भेद समझ में नहीं 
प्रा रहा था। दोनों महाक्रोध के वशीभूत मुझे चैंण्टाल नजर ब्रा 
रहे थे। 

साधु महाराज, देव की यह बात सुनकर चुत हो गये । 

इस प्रकार श्राप देखते है कि कषाय साध्ठु का साधुत्व नहों 
रहने देता। मान तो इस क्रोध से भी भयंकर है। राम रावण 
का युद्ध विनम्रता प्रौर उद्डता का युद्ध था। प्रस्त में श्भिभान 
पराजित हुप्रा । यह तो राम थे कि मान का मान भग हुमा, 
परम्तु दूसरा कोई संसारी होता, तो क्या रावण जंसे का दम्भ 
दलित होता ? है 

इसी कोच प्रौर भभिमान के कारण पारिव्िक एव १३६- 


( १४२ ) 

परिक शान्ति नष्ट होती है। भाषसी कलह में एक दूसरे का 
सम्मान नहीं रहता । झ्रादमी झ्पनी कसौटी पर दूसरो को कसता 
है, वह क्रोध करता है। झपनी कसौटी पर प्रभिमान करता है, 
बाहुबली के ज्ञान, त्याग और शान्ति का बया पूछना ! रिन्‍्तु 
एक मान के कारण उन्हें एक वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर 
तपस्या करनी पड़ी ! 

मान के दाद मनुष्य के सुह पर पड़ा दूसरा पर्दा आता है, 
माया का । 

यह पर्दा मात प्ौर क्रोध से भी गहरा है। सबसे जटिल 
झोर सबसे कुटिल है। विविध रूप बदलकर यह ब्यक्तियो को 
भरमाता है और भांति-भांति के जंजालों में उन्हें फंसाकर उनकी 
मृक्ति के मार्ग में बाधा बनाता है। माया प्रीर मुक्ति में भारी 
शत्रुता है। माया का भक्त मुक्ति का शत्रु और मुक्षित का सेवक 
माया का शत्रु है। माया की गति वक़् है श्रौर मुक्ति की गति 
सरल सीधी है। जिममें माया है, उसमे सब प्रकार के चक्कर है 
और उसमें सब प्रकार की वक़-विक्रृतियां हैं । 

इस प्रकार काम का क्षेत्र भी व्यक्ति की विनाश भूमि है। 
काम में भनन्‍्धे होने पर विश्वामित्र, इन्द्र, रावण और ग्रनेकानेक 
हिन्दू पुराण-पुरुषों का पतन हुआ । 

श्राज के सामाजिक जीवन में श्रब्रह्म चये के बढ़ने से प्रांतरिक 
शुद्धि नही रह गई है। इसलिये लोकोद्धार के लिये सबसे श्राव- 
श्यक है कि व्यवहार की शुद्धि हों। व्यवहारिक शुद्धि के बिना 
कतंब्य-परायणता नहीं शभ्रा सकती । व्यक्त अपने लाभ के लिये 
दूसरों के प्रधिकारों का बलिदान कर दे या उसकी श्रोर से 
निश्चित हो जाता है तो उसका भपता लाभ मी नष्ट हो जाता 


( १४३ ) 
है । पारस्परिक व्यवहार शुद्धि से जीवन चलेगा । हम यह चाहें 
कि भपनी शोर से तो विकारग्रस्त रहें श्रौर सारी दुनियां सदु- 
व्यवहार में उत्तर दे, नहीं होगा । व्यवहार झौर शुद्धि मानसिक 
गुण हैं प्लौर भनन्‍्य मानसिक गुणों की तरह इनमें भी सक्रामकता 
है । प्रपने मन में बुराई पाने के साथ उस व्यक्ति के मन में भी 
था जायेगी जिसके लिये वह लाई जा रही है श्रथवा उसके मन 
पर भ्री परछाई पड़ जायेगी । इत प्रकार के छल कपटमय जीवस 
की शुद्धि उन सबके लिये जरूरी है जो सच्चा जीवन बिताना 
चाहते हैं भौर उन सबके लिये प्रौर ज्यादा जरुरी है जो परमात्मा 
के पथ पर चलने के प्रयासी हैं। ग्रनेक प्रकार के प्रचलित धर्म- 
कर्मों में मन, श्रात्मा श्रौर शरीर की मुक्ति मान बैठना त्रुटिमय 
है | क्योंकि झात्मा की शान्ति का नाम ही पौषध औझौर ब्रत है । 
झात्मा का महात्रत है शान्ति लाभ करना । केवल शारीरिक 
उपवास करने प्रौर भूखों मरने से मुक्ति नहीं मिलती, क्‍योंकि 
यदि यही सच्चा पथ होता तो श्राज तक श्राधे से श्रघिक भारत 
मुक्ति पा जाता । ओर मुक्ति'लोक में भारतीयों की भारी भीड़ 
लग जाती ! सच्तमुच् संसार का हित चाहना, प्राणी मात्र के 
लिये सुकामना करता; धर्म है। मुक्ति श्रौर व्यक्षहार धर्म का 
चोगा पहनकर भी माया झभाती है । लम्बे काले कम्बल का चोला 
पहनकर और धर्म का चिमटा हाथ में लेकर माया श्राती है श्रौर 
घिलम शौर गांजा के दम लगाती है। माया भगवा कपड़ों ग्रौर 
पादरी के लम्बे लबादे में छिपकर गश्राती है। वह सकुचित और 
घर्मान्चता की जय बोलती है ओर स्वर्ग के परवाने काटती है । 
माया वायुमण्डल में व्याप्त है श्रौर वायु मायामय बन गयी 


है । 


( १४४ ) 
इन सब विकृत विपत्तिमों के बीज कषाय और काम, क्रोध 


माल, माया, झौर स्वार्थ के पंके में से मुक्ति का कमल बिलता 
है । 

भपनी प्रत्तवृत्ति को शूद्ध कर. ध्रशभ से शुभ की शोर शभ 
से शुद्ध की शोर बढ़कर ही मनुष्य उस सुक्ति को पा सकता 


है । 


कक 4 -जम%+ा-+ >नन+म मम 


बिश्व में झहिसा एवं तकनोकी विज्ञान चरम सीमा पर 
पहुँच गया है। भब इसके झागे विनाश के सिवा कुछ 
वहीं है। ऐसे समय में विश्व में भहिंसा, अ्प्रिय 
ग्रह एवं पध्रध्यात्मिक विकास के विचारों को 
विश्व में फैलाने का 
मुनि सुशोल कुमार जी का योगदान 
मानव जाति के कल्याण के लिए संजीवनी 
का काम करेगा । 
इस महान कार्य के लिए 
बहाराज श्री जो के चररों में 
हम सब सदस्यों का सविनय 


बंदना एवं हादिक मंगल-कामनायें 


स्वीकार कीजिये ! 
म्न्त्री प्रधान । 
रोशन लाल जेन वकील चन्द लेन 
७५१६४ ७७०१२ 


मित्र मिलन 


जैन नगर, भेरठ शहर । 


फिर वैसा युग भायेगा'**उस युग की डुढ़ियों का विरोध 
हैधा भगवान महावीर द्वारा। भ्तः समाज ने कुछ 
धुख की सांस ली। झाज के युग में पुनः नव-नव 
रूपों में हिसा बढ़ रही है, पुनः एक महावीर का 
झनुयायी कृत संकल्प है वैसा ही सुखद हे 
बातावरण लाने को**'कर्मरत हैं धर्म के 
मूल्यवान खजाने को देश-विदेश में 
निःस्वार्थ वितरित करने सें ! 


बिदेश से झापको वापसी पर हम श्रापका 
हादिक श्रभिनन्दन करते हैं । 


श्रम्बर नगीन चन्द जैन 


बिन्‍नी टेकक्‍्स्टाईल्स शोरूम ए 
१२६, बुढ़ाना गेट (निकट नियार) थ 


भेरठ-२ फोन $ ७५१३५ | 
७५१६४ परिवार गण 


जैनसन्स जनसन्स 
मुफपतलाल ब लाल माई ड्ुंस सेटीरियल शोरूस 


ग्रूप शोरूस ७४, चौक सदर बाजार 


४१७/२, बुढ़ाना गेट, मेरठ-२ मेरठ-२ फोन : ७२७५४ 
(सिकट बिन्‍नी शोरूम) उश्४ड 


विश्व बन्दतोय सुति 
थी सुशील कुमार जी सहाराज 


जिन्होंने 
ध्रपनी विदेश-यात्रा में 
पसंख्य युवकों को 


भहिसा भौर संद झआाचररा 
की दीक्षा दी 


हमारा कोटि-कोटि नमन ! 


प्रणान । मंत्री + 
सत्यपाल जैच कंप्टन घनराल जोन 
यंग फ्र न्डस एसोशियेसन 


छेन नगर, मेरठ । 


महाराज श्री सुशील कमार जी 
के 


स्वदेश धागबन पर 


हादिक अभिनन्द्न / 


मेहताब चन्द जैन 
मेट्रो पोलिटिन काउन्सलर 
२००, किनारी बाजार, नौधघरा 
दिल्‍ली-६ 


कृष्ट उठा, जग का हित करते, 
सब्र, सुजन, सरिता झौ चन्दन। 


जग उपकारी, मुनि सुशील के, 
बरणों में अरद्धायुत वन्दन ॥ 


सुनि श्रा सुधोल कुमार जो के 
विदेश-पात्रा से वापस 


स्वदेश पधारने पर 


हादिक वन्दन के साथ अभिनन्दन ! 


कमल हेण्डलम क्लाथ डीलर 
सुमाष वाजार, मेरठ । 


फोन ॥ ७४८८१ 
७४९२६ बिवास 


सृचि थी सशील कुमार जो 
को 
धंधभसय विदेश थात्रा 
से 


बापस लोठसे पर 
हरियाणा जन समाज 


ढी धोर से 


हार्दिक अभिनन्दन ! 


जिनेत्र कमार जैन 
कुरुक्षेत्र विश्व विद्यालय 
कुरक्षेत्र 


धुनिं श्री सुशील कुमार जी 
दी 
घंगलमय विदेश-यात्रा 
ग्ले 


बापस लोटने पर 


शुभ कामनायें ! 


तेज प्रकाश कौशिक 
प्रहिया भवन, 
शैंकर रोड, वई दिल्‍ली 


सोने को रहीक्षा धर्नि में होती है ! 
किन्तु, 
सन्त की परीक्षा 
निन्‍दा-प्रशता के क्षर्ों में होतो है ! 


मुनि श्री सुशील कमार जी 
ने मिन्दा एवं प्रशंसा का समान भाव से 
स्वागत कर 


सहसरुच्र-वहुस्थ जनों को 
थद्धा प्राप्त की है ! 


परम संत को हादिक वन्दन ! 


सन्त्री । प्रधान । 
लुगल किशोर जंन प्रीतप चन्द जेन 


स्वाध्याय सभा 


लेन नगर, सेरठ 


बैन जगत के ण्योतिधंर है, 
विश्वचर्भ के है नव प्राण ॥_ 


तुमने ऊंचा किया निरन्तर, 
भारत भूमि का पध्मभिमान ॥ 


समृनि सुशील कूमार जी महाराज 
के 
४२ सप्ताह की विश्व-यात्रा पश्चात स्वदेश झागमतन 


पर 


हादिक मंगल कामनाश्रों 


है साथ 


चिरंजीग्राह राजकुमार 
तीर्थैकर महावीर मार्ग, सेरठ । 


वार: महावीर फोन : ७५५८०-७३१२६ प्राफिस 
७र३८४७-७५६२७ फैक्ट्री 
७२२१० निवास 


स॒नि श्री सुशील कुमार जी 
' दो 
;. भा. चौरासिया ब्राह्मण महासभा 
की पोर से 


स्वदेश बापसो पर 


शुभ कासनायें ! 


बिहारी लाल शर्मा 


बी ७० ए७ 
लनरल सेक्रेटरी 


बाजार सीताराम, दिल्‍ली 


परम सन्त 
मुनि श्रेष्ठ श्री सुशील कुमार जो 
' की 
घज्ल बिदेश यात्रा 


के बाद 


उसके स्वदेश झागसन पर 


के पअभिनन्दन ! 


शॉल इन्डिया दिगम्बर भगवान 
महावीर २५०० वां निर्माण 
महोत्सव सोसायटी (मेरठ सम्भाग) 


मंत्री मेरठ सम्धाग घसिल भारतीय प्रधान मंत्री 
प्रम प्रदाश जेत सुकुमार चनन्‍्द जेत 


मानव मात्र के प्रति जिनके हृदय में 
झ्रसीम प्रेम एवं सदभाव हें 


उने 


मुनि श्री सुशील कुमार जी 
क्ले 
सफल बिदेश-पात्रा के पश्चात स्वदेश झागलत 


पर 


शत्‌-शत्‌ बन्दन ! 


( ला० नन्द्शाहु वकील ऋन्द जैत ) 
शोसवाल क्लाथ स्टोर 


गुदड़ो बाजार; सेरठ शहर । 


फोन $ ७४२२० 
७७०१२ निवास 


महाराज श्री मुनि सुशील कमार जी 
के 


घिंदेश धरामरणा की धापसी पर 


श़त्‌ श़त्‌ नमन ! 


प्राणी मित्र 


भ्रानन्द राज सराणा 
नई दिल्‍ली 


हंपनी विदैश-ात्रा थें 

हर नारो को 
बातृत्व को सही दिशा की दीक्षा 
धाहिसा का सन्देश 
धझौर 
ताशी गरिया को उन्नत करने की राहु 

दिखाने वाले 

परम भारतोय संस 

विश्व बन्दनोय मुनि 


थ्री सुशील कमार जो 


का 


हादिक अ्रभिनन्‍्दन ! 


मंत्री: प्रधान । 
शघोमतोी विद्यावस्तो जंन लीलावन्तो जेत 


महिला मंत्री संघ 


जैन बगर, मेरठ 


भारतीय संस्कृति के प्रबल प्रचारक 
झहिसा भौर सत्य के संदेशवाहक 


मुनि श्री सुधील कुमार थी 


झ्राधुनिक विवेकानन्द बनें 
यही हमारो हादिक शुम कामना है ! 


शंकर देव 
संसद सदस्य 
४६, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली 


शरचियता :--- 
७ एक विश्व एक सरकार 
७ उल्टी खोपड़ी 
क्या ईश्वर है ? 
इत्द्रा गांधी समग्र रूप में 
सदा निराहारिणी 
माणिक्या योगिनी 


मौलिक झाधार याद रख लिये मौलिक कर्तव्य 
भूल गये 


महाराज श्रो सुशील कुमार जी 
। 


स्वदेश ध्यागसस पर 


हादिक अभिनन्दन ! 


कोलाश चन्द जै:. 
२२, कोटला मार्ग 
नई दिल्‍ली 
( विनय नगर ) 


